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भद्दक-- 
पें० भवरलाल जैतत न्यायतीर्थ 
श्री वीर प्रेस, जयपुर । 


्नच्ब 


कं-८ मकर, 


८ सरेजिफाककथनाई ) 


ध प्राचीन काल में मन्दिरों में बडे बडे शास्त्र भण्डार हुआ करते थे। इन शास्त्र भण्डारों का प्रबन्ध 
समाज हाश होता था। कुछ ऐसे भी शास्त्र भण्डार थे जिनका प्रबन्ध भद्टारकों के हाथों में था। भद्टारक- 
संस्था ने प्राचीन काल में जैन साहित्य की अपूर्व सेवा ही नहीं की; किन्तु उसे नष्ट होने से भी बचाया 
है। नवीन साहित्य के सर्जन में तो इस संस्था का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। लेकिन जब इनका पतन होने 
लगा तो इनकी सावधानी से सेकड़ों शास्त्र दीसक के शिकार वन गये, सेकड़ों स्वयमेत गल गये ओर सैकड़ों 
शास्त्रों को विदेशियों के हाथों में बेच डाला गया। इस तरह जेन साहित्य का क्रधिकांश भाग सदा के 
लिये लुप्त हो गया । लेकिन इतना होने पर भी जेन शास्त्र-भस्डारों में अब भी अमुल्य साहित्य बिखरा पड़ा 
है और उसको प्रकाश में ज्ञाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता | यदि अब भी इस बिखरे हुये साहित्य 
का ही संकलन किया जावे तो हजारों को संख्या में अप्रकाशित तथा अज्ञात अन्थ मिल सकते हैं । 


आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर, जिसका विस्तृत परिचय पाठक गण श्री मन्त्री महोदय के वक्तव्य से 
जान सकेंगे, राजस्थान मे ही क्या, सम्पूर्ण भारत के जेन शास्त्र भण्डारों में प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण दे। इसमें - 
ससक्ृत, प्राकृत, अपश्रश, हन्दी आदि भाषाओं के १६०० के लगभग इस्तलिखित ग्रन्थों का बहुत ही 
अच्छा संग्रह दे । जिनमें बहुत से ऐसे ग्रन्थ हें जो अभी तक नतो कहीं से प्रकाशित ही हुये हें भोर न 
सर्वेसाधारण फी जानकारी में द्वी आये हँ। अपअ्रश साहित्य के लिये तो उक्त भग्डार भारत में अपनी 
कोटिका शायद अकेला दी है | इस भाषा के अधिकांश ग्रन्थ अभी तक श्रप्रकाशित हैं । हिन्दी साहित्य भी 
यहां काफी मात्रा में है । १५ वीं शवाब्दी से लेकर १६ वीं शताब्दी का बहुत सा साहित्य यहां मिल सकता 
है। भद्टरक सकक्तकी चि, ब्रद्मजिनदास, भद्टारक श्ञानभूषण, पं० चर्मदास, ब्रह्म रायमल्ल, पं० रूपचन्द, 
पं० अखयराज आदि अनेक ज्ञात एवं अज्ञात कवियों ओर लेखकों के साहित्य फा यहां अच्छा संग्रह दे । 


संस्कृत भाषा का साहित्य भी कम मद्द्वपूर्ण नहीं दे । काव्य, न्याय, धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, 


“ आयुत्द आदि सभी विषयों के प्राचीन प्रन्थों की प्रतियां हैं। कुछ ऐसा साहित्य भी दै जो अभी तक 


प्रकाशित नहीं हुआ हैं । हु 
इस भण्डार में संम्कृत प्राकृत आदि भाषाओं के लगभग निम्न संख्या वाले प्रन्थ हैं-- 
संस्कृत ०० 
ह््न्दा १४० 
अपभ्रश छ० 
प्राकृत ! ७ 
टोका गन्थ हे 8५ 


इनके अतिरिक्त शेष इन्दीं ग्रन्थों की प्रतिया हैँ | शास्त्रों में साहित्य, दर्शन, घर्मशारत्र, आयुर्वेद, 
व्याकरण, स्तोत्र भादि अनेकानेक विषयों का विवेचन किया हुआ मित्नता दै। भ्रन्‍्थों की द्रतियां प्रादी॥ 
दै। भण्डार में सबसे प्राचीन प्रति संबत्‌ १३६९ की महाकवि पुष्पदंत द्वारा रचित मद्दापुराण फी है | इसक 
अतिरिक्त १४ वीं शताब्दी से लेकर १८वीं शताब्दी तक को द्वी अधिक प्रतियां हैं. १६ वीं और २० दीं 


शताब्दी की तो बहुत ही कम प्रतियां हैं। इससे मालूम ' होता हैं कि भण्डार का काय १८ बी शत्तान्दी तक 
तो सुचारु रूप-से चलताः रहा-किन्तु शेष॑दो शताब्दियों में नवीन कार्ये प्रायः बन्द सा होगया। 

₹ .. शास्त्रों की प्रोन्वीने प्रतियों से. विद्यनों को साहित्य ओर इतिहास के अनुसंधान में काफी सद्दायत्ता 
मिल सकेगी,। ब्रिवादअस्त कव्रियों के-समय- आदि को समस्या को सुलमाने में प्रस्तुत सूची बहुर्त सहायक 
होगीःऐसी-आशा द्वैवनव ५ आर ७. ॥  आ 4 न |. ६ (./**' 


' ' श्री संहांचीर शास्त्र भण्डार! श्री'भद्दावीरंजी, उतना अधिक पुराना नहीं हे । इस भरडार में प्राचीन ” 


प्रतियां प्रायः जयपुर; आमेर या अन्य शस्त्रः मण्डारों से गयी हुई माल्म द्ोती हैं। यहां १६ चीं तथा 
२० भथीं. शतात्दी की जो प्रतियां हैं वे यहीं पर लिखी हुई हैँ | उक्त भग्डार मे “अधिकतर पूजा' साहिर्य तर्था 
स्तोन्न समप्रह्‌ द्टै |। ४ । ह ॥ न मर हि स् हा + 


»”। “रक्त दोनों भण्डारों में ही जेनेतर साहित्य भी पर्याप्त रूप में है। हिन्दो भाषा की अपेक्षा सस्कृत 
भाषा का अधिक साहित्य दै।' उपनिषदों*से लेकर न्याय, साहित्य, व्याकरण, अुवेर्द और ज्योतिष 
साहित्य का भी.पच्छा, संग्रह दे । कितनी ही प्रतियां तो प्राचीन हैं। इसं'संग्रेंद से जेन विद्यार्नों की उर्दीरता 
का पता-ल्षयाया-जा सकता द्वै।# ८ . « + कप 3 


" ” * श्री मंहात्रीर अतिशय क्षेत्र.कमेटी की बहुत, से दिनों से अनुसंचान ल्भिग खोलने वी इच्छा थी । 
पर्चा क्षेत्र कीःओर से समर्य ४ पर-थोेडबहुत ग्रन्थ प्रकाशन का कांम होता रहा है लेकिन व्यवस्थित रूप 


3 *ब्क 


हु 


से लगभग ह। वर्ष से अनुस्ंघान फा-फाम चल रहा दै  इस- अमुसंघान के फल स्वरूप आमेर शास्त्र भण्डार, ' 


जम्नपुर तथा - श्री-महाबीर शास्त्र - अण्डार, - महाबीरजी का चिस्तृत सुचीपन्न, पाठकों के सामने है। इस 
सूचीपन्न केल्मतिरिक्त: “आमेर भण्डार प्रशस्ति-संग्रह प्रेस-में दिया जा चुका दे जो शीघ्र ही पाठकों के 


सामने आने चाल़ा है. चीन साहित्य के खोज का-कार्य चल रहा दै। श्रज्ञात और सदृ्वपूर्णः रचनायें - 


पक्शितहोकेर समय 2 पर समाज के सामते आती रहेंगी ।  ... £+7! ४ 
प्राचीन॑ साहित्य को खोज करनें को मेंरा प्रथम' अवसर दे, इसलिये बहुत सी. त्रटियों तंथा 


फरमियों का रहना-संभत्र दै |; लेकित-मुझे-आशा- है-कि विन, पाठक इनकी ओर डेंदारतो पू्वर्क ध्यान देकर 


मुझे सूचित करने की कृपा करेंगे ।- ।., :. - «७, ८: - 


<-*- " श्री सदानीर' अ्रतिशय क्षेत्र कमेटी तथा विशेषतः श्रीमान भार्ननीय मन्‍्त्री भद्दोदय घन्यवाद के 
पात्र हैं. जिन्होंने इस अनुसंघान के काये को: प्रारम्भ करके अपनी साहित्ये-प्रियता क| परिचय दिया दै तथा 
अन्य तीथे क्षेत्र कमेटियों के सामने साहित्य सेवा. का आदश उपस्थित किया है। श्रद्धय' शुरुवर्य पडित 
चेनसुखदासजी न्यायतीथे फो तो धन्यवाद ' देना सूर्य क्रो दीपक दिखाना -दै--जो कुछ में हूं सब उन्ही की 

क्ृपाफा फल दै। .. जी 
जयपुर, ' ॥ 


दिनाड़ु १५ मई सन्‌ १६४६ , कर्तेंरचन्द कासलीवाल' ' 


६ ह€ #£ हू दर हु सर 


(५: ॥ 8३ 


हर ब्त+ 
ह। कि निज जी थक डक का जन न ४ शा ल 


अकाशकाय वक्तव्य ४ 
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..._ राजपूताना की रियासतों में जयपुर एक ऐसी रियासत है जिससे-जेनों का सेकड़ों, वर्षों से सम्पन्ध 

: चला शआ रहा है। आमेर इसी वर्तमान जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी है । आमेर या अम्बर शहर जयपुर 

से करीब ४ मीज्न उत्तर में पद्दाडियों के बीच में बधा हुआ दे । जिस सम्रय्न जयपुर नहीं बसा था, उत्त समय 
आभेर द्वी ,मुंख शहर गिना जाता था भौर उसमें जेनों.के कई बडे-बड़े शिखरबंद मंदिर थे जिनकी,कारोगरी, 
आज भी देखने” योग्य दै। आमेर के बाद नई राजधानी जयपुर व्रिक्रम, संबत्‌,१७८४ में, बनी |, 

उस समय महाराजा सवाई जयसिंहजी कछवाहा, राज्य करते थे। मद्दाराजा जय॒सिंदजी.के , जमाने में राज्य के 

मुख्य मुख्य काम दि० जनों के' ही हाथ म थे किन्तु इनके पश्चात्‌ इनके छवितीय पुत्र सवाई. साधोसिंदज्जी जब 

- उदयपुर से आकर अपने-बडें भाई मद्दाराज-ईश्वरीसिंदमी.की जगह राज्य सिद्दासेन पर चेंठे तो उनके साथ 

उदयपुर के कुछ शैच राजगुरु जयपुर में आये और जैनों से द्वष भाव रख कर उनके कई विशाल मन्दिरों 

» को हृथिया लिया | जैन अतिमाश्रों को तोड दिया गया और उनकी जगद्द शिवलिंग स्थापित कर दिये गये। 

उस जमाने में जेंनों पर अ्रगणित अत्याचार हुए उनका नमूना भआज भी, जीर्ए शीर्ण आमेर नगरी 

' मे प्रत्यक्ष रृष्टिगोचर हो रद्दा है। अमेर के जिन जैन सन्दिरों को बंरबाद कर दिया गया वे भाज भी श्रप्रते 

पुराने त्रेभव तथा अत्याचारियों के अन्याय को दुनियां के सामने प्रकट कर रहे हैं। उन प्राचीन ,ब विशाज्त 

मन्दिरों और मूत्तियों के साथ मे इमारा कितना ज्ञान भण्डार आततायियों हरा नष्ट हुआ होगा उसका, कोई 

अन्दांजा नहीं लगाया जा सकेतां। उन प्राचीन जैन मन्दिरों मे से सिफे एक श्री नेमिनाथ भगवान का. मंदिर 

,. जो सावलाजी के नाम से प्रसिद्ध दे किसी प्रक र बंच गया था । इस मरदिर में एक शास्त्र भण्डार भी था जो 

प्राचीन भट्टारकों ने किसी प्रकार बधा कर रख लिया था। 


भद्टांरक श्रा देवेन्द्रकीत्तिजी तक यह भंडार ज्यों का.त्यों सुरक्षित्त रहा; किन्तु इनके बाद करीब ३०- , 

४०-बषे तक देवेन्द्रशरत्ति के उत्तराधिहरी भद्टारंक श्री महेंद्रकीत्तिजी :तथा अन्य शिष्यों में मनोमालिन्य, , 
५५५ रद ओर उप्त जमाने मे नहीं कहा जा सकता कि इस शास्त्र भंडार में से कितने प्रन्थ निकल गये ओर _ किस 
_+ किस के द्वाथ में जा पडे तथा कितने म्ंथ चूहों व दीमको का“आद्वार बन गये। भ्रक श्री महेंद्रकीत्तिजी के 
सस्‍्वगंबास के पश्चात्‌ जयपुर पंचायत ने उक्त मदिर व शाम्त्र भंडार को धापिस अपने अधिकार मे लिया और 
तभी से इसको खोल कर देखने व बचे खुचे ज्ञान भंडार की रक्षा करने का सवाल समाज के सामने आया। 
उस समय जैन घम भुषण ब्ह्मर्चारी शीतत्लप्रसादजी ने भी इंसके लिये समाज को बहुत प्ररणा-दी। गत कई 
वर्षों मे मुनि मद्दाराजों के चतुर्मास जयपुर में हुये-और उनके आम्रह से कई वार उक्त भ्रंडार फो,|खोलने क्रा 
अवसर भी आओरया। जो भी शास्त्र, भंदार को देखने आमेर गये वे वहां एक को दिन से अधिक नहीं ठहर सेके 

इस लिये प्रस्थों के वेट्टनों के दर्शन के अतिरिक्त और कोई बिशेष 'लाभ नहीं दो सका। 


ल्‍ 


जब जयपुर दि० जैन पंचायत की तरफ से श्री मद्गावीर क्षेत्र की प्रबन्ध कारिणी समिति बनी तो * 


उसने हस सन्दिर वे शास्त्र-मेंडार को अपने अधिकार में लिया। उसने मंदिर का जीर्थोद्धार कराया और 


शास्त्र संडार को भी खुलाकर देंखा गया । शास्त्र भंडार में केसे २ ग्रंथ रत्न हैं. इसको देखने के लिये श्रीमान्‌ 


श्रद्वय प० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ ने वहुत प्रेरणा दी और उनके शिष्यों ने जिनमे पं० श्री प्रकाशजी 

शास्त्री, पं० भवरलालजी न्यायतीथे आदि मुख्य हैं, पाच-सात दिन आमेर ठद्दर कर अन्धों की सूची भी 
बनाई, किन्तु उससे न तो पंडित चेनसुखदासजी को द्वी संतोष हुआ और न प्रबन्ध कारिणो समिति को दी । 
इसके पश्चात कई जैन विद्वानों से अर ग्रह किया गया कि वे मद्दीने दो महीने आमेर में रद्द कर पूरा सूचीपत्र 
तो बलादें किन्तु किसा ने भी इस पुनीत काय को करने की तत्परता नहीं दिखायी। आखिर यही निश्चित 
हुआ कि जब तक यद्द भंढार जयपुर न लाया जावे इसकी न तो सूची द्वी बन सकती दे और न कुछ उपयोग 
ही दो सकता है । फलत: प्रन्थ भंडार को जयपुर लाया गया और श्रीयुत भाई साहब सेठ वंधीचंदजी 
गंगबाल की हवेली में ही एक कमर/ उनसे मांग कर प्रन्थों को उनमें रखा गया | उक्त पढितजी साहब ने 
स्वर्गीय भाई मानसन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य को सूची बनाने के लिये नियत किया और उन्दोने स्वयं तथा अपने 
अन्य साथियों को लेकर एक सूची पत्र वना दिया। इसके पश्चात त्षेत्र को प्रबन्ध कारिणी समिति ने पंडित, 
चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ की सम्मात के अनुसार भंडार का बडा सूची पतन्न बनाने व प्रशरित संग्रह आदि 
अनुसंधान काय के लिये भाई कस्तूरचंदजी शास्त्री एम. ए, को नियत जिया और उन्होंने नियमित रूप से 
काये करके यह सूची पत्र तेयार किया जो आज आप मद्दानुभावों के समक्ष उपस्थित है । 


फरीब २ बे से उक्त भण्डार का अनुसंघान कार्य व्यवस्थित रूप से चल रदा दे | इस थोड़े से 
समय में द्वी भण्डार का विस्तृत सूचीपत्र और वृददद्‌ प्रशरित-संग्रह तेयार दो चुके हैँ। सूचीपत्र तो आपके 
सामने है तथा भ्रशस्ति-संग्रद भी प्रेस में दिया जा चुका है। उक्त दोनों पुस्तकें साहित्य के अनुसंधान कार्ये- 
में काफी महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी साबित द्वोंगी ऐसी आशा दहै। ःु - 

इसी विभाग की ओर से समय २ पर “वीरबाणी” झादि प्रसिद्ध जैन पत्रों में अनेक खो जपूर्ण लेख 
प्रकाशित कराये चुके हें। अभी 'तक ब्रह्म रायमल्ल, त्रह्मजिनदास, भट्टारक श्ञानभूषण, पं०- धमंदास, 
पंडित अखयारज, पंडित रूपचद, क्रविबर त्रिसुबनचन्द्र श्रादि लेखकों ओर कवियों के साहित्य पर खोज 
पूण लेख प्रकाशित दो चुके हैं।... ह 


चतु्दं श गुणस्थान चर्चा नामक महत्त्वपूर्ण हिन्दी गद्य के प्रन्थ का सम्पादन भो प्रारम्म दो गया दै | - 
चक्त ग्रन्थ शीघ्र द्वी प्रकाशित दोकर स्वाध्याय प्रेमियों के सामने आने वाला है । 


जयपुर में जब अखिल भ रतीय हिस्टारिकल्न रिका्ड्स कमीशन (2 शञताव निल०ांट॥ रिटट०05 
(०गणांउश्षणा ) का २४ वां अधिवेशन हुआ था जब उसके तत्ततावधान में ऐतिहासिक सामग्री की एक 
प्रदर्शिनी भी हुई थी। प्रदर्शिनी में उक्त भण्डोर के प्राचीन अन्धों को रखा गया था। ग्रन्थों की प्रशरितयों 
में लिखित ऐतिहासिक सामग्री को पढ़कर बढ़े २ विहानों ने सराहना की थी ! | 


रब 
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श्री बौर सेवा मन्दिर सरसावा की तरफ से पं० परमानन्दजी ने भी कई दिन तक जयपुर में 
ठहर कर इस म्रंथ भण्डार का निरीक्षण किया दै तथा खास खास ग्रथों की प्रशस्ति आदि भी नोट षरले गये 
हैं। इन ग्रन्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग दो, इसके लिये बाहर की सुप्रसिद्ध ग्रंथ प्रकाशन संस्थाओं, जंसे 
शान्ति निकेतन बोलपुर, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, वीर सेवा मंदिर सरसाबा आदि को समय २ पर प्राचीन 
प्रतियां भेज कर उनके कार्य में पूण सहयोग दिया जाता है | 


प्रबन्ध कारिणी समिति का विचार दवै कि अब इस भटार को अ्रधिकाघिक उपयोगी बनाया जाय ' 
ओर जगद्द जगह से अलभ्य मंथों को ज्ञाकर या उनकी प्रतिलिपियां मंगाकर बडा ग्रंथालय स्थापित किया 
ज्ञाय ताकि विठान लोग इससे लाभ उठा सकें | इस काये के लिये जयपुर के नये बनने वाले त्रिपोलिया 
( चोडा रास्ता ) सदर वाजार में एक बढ़ी बिल्डिंग खरीद भी ली गयी द्वै। उसी बिल्डिंग में एक बडा 
हाल बनवा कर उसमे इस ग्रन्धालय को स्थापना करने का विचार किया गया दे 


जन समाज्ञ के विद्वान्‌ तथा साहित्यप्रेमियों से «मारो प्रार्थना द्वे कि वे प्राचीन दस्तलिखित 
ग्रन्थ इस प्रथालय को भेट करें तथी अन्य सभी प्रकार की सहायता द्वारा इसे समृद्ध बनाने में सहयोग 
दे । वर्तमान काल मे जैनधम के प्रचार तथा सच्ची प्रभावना का इससे बढिया ओ्रोर कोई उपाय नहीं दे । जेन 
समाज्ञ को जीवित रहना द्वै तो उसको चाहिये कि सबसे पहले अपने साहित्य की रक्ता तथा प्रचार करने 
के लिये दृढ संकल्प करलें और वृद्दत्‌ राजस्थान की संभावित राजधानी जयपुर नगर में जो कि हमेश/ से 
जैनियों का केन्द्र रद द्वै, इस प्रथालय को उन्नत वना कर जैनधम फी सच्ची सेवा व प्रभावना में हमारा 
हाथ बटाबें--सबसे हमारी यद्दी प्रार्थना एवं अनुरोध दे । 


समाज का नम्र-सेबक 
रामचन्द्र खिन्दका 
मन्त्री--. _ 
गा प्रबन्ध कारिणी कमेटी 
भी दि० जेन अतिशयत्षेत्र भी मह्दावीरजी 
जयपुर । 
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श्घ्ज' १६ श्रन्मित । अन्तिम 
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है 
कक पल बन 


ग.दिगरवर-जेन शास्त्र -मण्डार, आमेंर 


“ जयपुरंठ/ ४ 
ग्रेन्थ--सर्चा 
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अर कुरारोपण विधान 


स्वयिता पं० आशाधर। भाषा-संस्कृत | पत्र संख्या ६. साइज १०७८५ इच्ध । विषय-धार्मिक । 


कि 


प॑ं० आशाधघर कृत प्रतिष्ठापाठ में से उक्त प्रकरण लिया गया दे । 
हे दर 


अजित शर्तति स्तोत्र | 


त्च 
का 


|] 3 


क। 


कक, हे 
| ५ 


घ 


/»स्चवयिता-आअश्वाते । आया श्राक्नेत । पृष्ठ संख्या ३. गाथा संख्या ४०. । 


: प्रति न॑० २. पन्न संख्या २, साइज १०४ इच्ध । लिपि संबवत्‌ १६२६, लिपिकत्ता ने बादशाह अकबर 


के शासन काल का उल्लेख किया दे । 


अजीर्ण मंजगी..... 
|| 


$ 


अजनु न गीता 4 है 


बन 
5 “७ ४ 


झा; 


रचयिता-अज्ञात | पृष्ठ संल्‍्या ३. साइज १३५८श। इच्च । विषय-आयुर्वेद जि 
आह कह की हक 
प्रति नं० २, पत्र संख्या ३, साइज ११५७। इच्च | लिपिकत्ता पं० तेजपाल। 


गा हू: जल 


हा 


“ 'सवयिता-अज्ञात | भाषा-संस्कृत । पत्र संख्या ७, साइज १०१७ इश्च । श्री करण ने अजुन को 


कि अंक हर के जाए च्ज् 
का “थे, पे के 


भद्याभारत युद्ध के समय जो कर्मयोग का पाठ पढाया था उसी विंषय का इसमे चर्णन किया गया है। 


अठारह नाता ह 
रचयिता-अश्ञात | भाषा-हिन्दी । पत्र संख्या 8, साइज १०:८४. मनुष्य के' भव परिवर्तन से 


“उसके (सम्बन्धों, का “मी किस अकारः परिवतैत-दों जाता डै,' आदि वर्णन 'बढ़ें सुन्दर ढंगे से इसमें किया 








्ढ् रे न्यू + 


गया है | 





जा णणणणणणणणणणणणन ७ णणणणाण७०्००७००७््रणणऋणणं ० न >मानव कककककब 





लव ्् 
# आमेर भंडार के मनन्‍ध +# 





अहाई -द्वीपविशयन | भा 


,. रचयिता-श्री मुनि शिवदत्त | भाषा-सस्कृत । पत्र संख्या २६, साइज १श॥६६ इच्च। 'दीमक लग 
जाने से आरम्भ के १० प्रष्ठ फट गये हैं। मंगलाच गण इस प्रकार है--- 


ऋषभादिवद्धमानांतान जिनान नत्वा स्व्नक्तितः | 
साद्ध दयहीपजिन-' पूजा विस्वयाम्यहं।॥| १ ॥ 
अ तरायमला न ाथण १ 


रचयिता-अजन्नञात्त । भाषा-हिन्दी । पत्र संख्या २ साइज १०॥४४॥ इच्च । प्रतिलिपि संवत््‌ १७२७, 
सगलाचरण इस प्रकार द्ै-- 


. -» .  _- इंदँ सर्यचियचलणेति दुणवरनाणद सण पईवो |. _- +- 
बंदे अरुह चोत्थं समासड अतंरायसलं।॥ १ ॥ ००० |. कक - 
अनगोरधर्माम्त ५५ 


है: “को ५ हे हक 
रचयिता-महा पं० आशाघधर । भाषा-संस्क्रत । पत्र संख्या ६०. साइज १९)५४..इज्च | विषय-साधुओं 
के आचार घम्म का वर्णन । लिपि सवत्त्‌ १८०७, सिरोंज नगग निवासी श्री घरमचन्द ने- उक्त अनन्‍्थ की 
प्रतिलिपि करवाई । 


। शत ++ +« उ्न्म० 


। ५ 


प्रति ल॑ं० २, पत्र संखया ४५ साइज १५८४ इच्च । म्नन्‍्थ अपूर्ण | ४४. से आगे के पृष्ठ .नहीं हैं | 


प्रति नं० ३, पत्र संख्या १४४. साइज ११॥४४।॥ इच्च |. लिपि संबत्‌ १५४६ , प्रति सटीक दै। 
टीका का नाम भव्यकुसुद चन्द्रिका दै । 


५ जु ५ के 5 (६ हु द 5४ ] |; + ह ॥॒ री रे 5 का ५५ न के | रह पः क्ग द के 


अमनघराघव 


रचयिता-श्री मुरारी । भाषा-संस्क्रत । पत्र सख्या ६४. साइज ११॥«४॥ इच्ध । लिपि संचत्त ९८२६, 
विषय श्री रामचन्द्र का जीवन चरित्र का बर्णन । _ , .. है दे 


सब बच जि अब कक के छः का त्थि न ४ डिक्थिओ 
+ का ४ इ ; 


प्रति न॑ं० २. पन्न संख्या ३०. साइज ११॥७८७॥ प्रति अपूर् है। 
अनंतज्ञिन पूजा, -.,. ,. , पा: मु न 
- ४ ४» रचयिता-अज्ञात | भाषा-हिन्दी | पत्र. संख्या-४, साइज १५५४॥ इच्च | भंतति श्रपूर्णा ड्ठै । अन्तिम पृष्ठ 
नहीं दे । विषय--श्री अनतनाथ की पूजा । 


कि 
! के कुक 





च्ज 





..:.७०७७७७७॥७७एएंशाश/एएशशश७श७४एए७छ७एछएू॑ँंऋऋऋौउ[ज-+-+++5+5 अमल कल कट 





कबकमसककबन -+ पिला 





कल कस्क नल प कप ञस्त्सप सस्ते पतपञनननसञमञ्तत८<+5 


खो 


न 


# आमेर भंडार के मनन्‍्ध + 


की 6 न्ज ब53 आओ ४ 
ड्ं हक ५० ६ ध्ड ब्लाक: +४ 
कक औजण जान जे न न हर कक 





प्रति नं० २, पत्र संख्या ८. साइज १०४४॥ उच्च लिपि संचतत १४६० 


पाप! शत अपर 5 0022 7 ॥| 
। ४ १5 $ रे |] 


अनत व्रत कथा कक है 


रचयिता-श्री जीवशराम गोधा । हिन्दी पत्र संख्या ३. साइज ११५४५. इख्च | रचना संबत्त्‌ १८७१ 


“5! » + 


“रचना कर॑ने का स्थान रणी ( जयपुर ) 


बन्तपव 3 


अनत व्रत कथा की > 
रचयिता-ह्रह्म श्री श्रतसायर | भाषा-संस्क्ृत ! ' पत्र संख्या ३ 'साइज १२१५ इच्च । लिपि संबत 
१८६५ लिपिकर्ता बिजयराम।_._ _. , - ,.-... के. 
ति नं० २. पत्र संख्या ३: साइज १र२<श। इंच 7 ॥॒ 
धर डा 4४५ 5 > हे 3.7 हद जो 
अन॑ंतत्रत लघु कथा आम 


रचयिता-अप्लात । पत्र संख्या १, भाषा-हिन्दी (पद्य) साइज ११७८४ इच्च। पद्म संख्या २४, 
+ 5 हे 3 कह ] + 


१8 


; अन्नपान विधि ८ 3 5 ३.2 की ॥ पर है है द्प प्र पर हज: पक 


रचयिता-अज्ञात | भाषा-संस्क्रत। पत्र संख्या ४८. साइज १०५॥ इदच्च । ग्रन्थ अपूर्ण दे । 
विपय खाने पीने के विधान का- बेन । 3 8 87 8 0 0025 


प्रति न॑ं० ९ पत्न संख्या-2६, साइज १०८६ इच्च । प्रति अपूर्ण दे । 


सा 4ज४+ अचकक्‍ल्एू £» ४ मा 


न्‍ 
3 पु आवया का हक 5, 7 


अनिट्‌ कारिका्चत्ति का हर एम कम 


निज पाले ५ के 
हज 2 पर ग ल्‍ 


रखयिता-अज्ञात । भाषा-संस्क्ृत । -पत्र -संख्या ३१ साइज श्णा*प।' इच्च । विषय 
व्याकरण १ है का मद कप का5 हः 05 52 

। ह्ह |; हि कर हर भ्पो प्रा ४525” जी ५ बे 

प्रति नं० २. पन्न संख्या ६. साइज शणाह्श, ,...... ३. #... ५ 


१ अनुप्रत्ञा प्रकाश बट शक लक के आग गा, 


# ५9० ते शक 
स्््य अप ही! 7 है | 


क ल्‍ पर के 
रचयिता-ऑआचाय कुन्दकुन्द ॥ सापा-प्रांझत | पत्र संख्या ६. गाथा संख्या .८०७, साइज ६७०४. 
विषय-बारद अनुप्रेत्ञाओं का बर्णन। ह 





+& आमेर भंडार के अन्ध क 
का न 2० ये 


+ है 


जज न्‍ण अऑिऑिलजजनान++। 75 4० 








स्् नम का न कमला. 55 भा आजा हर रे 
सता भ७3. गण “5 जा न कते का. मार 


२ अलुग्रेज्ञा हज " 
रचयिता- श्री जोगेन्द्रदेव लक्ष्मीचन्द्रदेव | भापा-प्राकृत। पत्र संख्या ३. साइज ६५८४ 


अनेकाथध्वनि मंजरी ॥ 


/..  रचयिता-श्री नन्ददास। भाषा-दिन्दी । पत्र संख्या ६ साइज़ १२५५, इशच्च । सम्पूर्ण पद्य संख्या 
१५६.रचना संवत्‌ १८२४. मंगसिर कृष्णा दशमी । विषय-शब्दकोप | मंगलाचरण यद्द है- 


यो प्रभु ज्योतिमय जगतमय कारन करत अभेव ! 
हक मा मन, -विधन,हरन सव शुभ करन नमो नमो भा-देव ॥ 
अन्तिम पाठ-- 532: 0 
मार्गशीर्ष दशमी रत्ो असित पक्त शुभ जानि। 
अब्द अठारह से ब़्रप्ि! ऊपर व्वोविस साना॥ 
पठन काज लिखि प्रेम कर नंदकिसोर हिवेद। 
जशञानी लेहु सुधारि कवि अक्षर द्वी को भेद ॥ २॥ 


७ जि 
6 से जे की जप 


झनेकार्थ नाम॑ माला इत्ति 2 2 जम का 


रचयिता-आचाय हेमचन्द्र | भाषा-संस्क्रत | पत्र संख्या २५६, साइज १०॥<४॥ उद्च,। अन्ध 
शोक संख्या १२६१० 


कप ल्‍+ *्न ॥। 53 ; ५ दह * ह मर । 
आए रर + 


2 
इत्याचार्य श्री देमचन्द्र विरचितायामनेकार्थाकोर बाकर कोमुंदीदयमिघानाया * स्वापश्लनिकार्थ 
संग्रहटीकायामानेकार्थी शषान्ययः कांडः समाप्त: । 


ग $ द हु दी हर + 


श्री हेमसूरिशिष्येण श्रीमन्महेँद्रसूरिणा। है 

भक्तिनिष्टेन टीकायां तन्नाम्नेव ग्रतिष्ठिता॥ १॥  ' 
- सम्यक्‌ ज्ञानानघेगु णो, रनवाप्ः श्रीहेमचन्द्रप्रजोश्मा 7: । 5 -- 

ग्रथव्याकृतिकोशलं व्यसति क्वास्माह्शां ताद्शं ॥ 
व्याख्यामः सम तथापि तं पुनरिंद  नाग्वर्यमंतर्मन-- 


3 है आओ न अा5 > + न नव नल 


स्तस्या स्जमपि स्थितस्य हिमवर्य॑ व्याख्याम तु ञ मह | २ ॥| 

* यहतद्यं स्वृतिगोचरसमसवत्‌ रृष्ट. च शास्त्रांतर। 
, तत्‌ सबवे समदर्शि किंतु कतिचित्‌ नाइट लक्ष्याः क्व्रश्चित्‌॥ 

असूरुय स्वथमेव तेएु सुमुखिः शाकेपु लंच बुेः। 


हि हु 
हाएएएएएएशशशणशणशणणणथाणणणणणणणणणर्नणणणणणणएणएएशमनणण >> >> मम जममदली 








&42९०००-कउक ०3 00००-०००>०कक >> 
2५७०० 224 5००० 

न न ३८ 22570 34 0 ० मछ कहें: ६ ५ लेन -क 3३ 77 कक ल्‍ यह ल्‍> 

स्‍ श न + 


चार 


हू 





ह रा ४ + लक यम ३ रु ् 
# आमेर भंडार के ग्रन्थ $£ 


नमन मनन न कक न नमन नमन शतक] : अ खइल्‍वस्‍ खइअखअञा?₹??  च आ आआअखु _ल्‍््ंअंंअं़िएिएञ्यक८5, सार ८55 शिडा 


नजओ जऔज-++7५“/+॑“+>+++ 5 
>- जल पडा पफाज्ा“प८7 


न 307 8 कु त  थ है हे ला न हा न रा आह 


यस्मात्‌ संप्रति तुन्छकश्मलघियां ज्ञानं कुत सर्वत; ॥ ३॥ 














( इति भी श्नेकार्थनाममालादत्ति संपूर्णा । ) 


अनेका्थ मश्नरी |. पी न पं मश, ल 


; रचयिता अज्ञात। भाषा . हिन्दी :( पथ ) पत्र (संख्या, २०. - साइज ८॥५॥इन्च |: सम्पूर्ण पथ 
संख्या १०२ 


अनेकार्थ संग्रह | ३7 - केय 

।..  श्वयिता आचाय हेमचेम्द्र। भाषा संस्क्रत। पत्र संख्या ३६, साइज १०५५४॥ इच्चें। लिपि संधत्‌ 
१५४६ विषय-शब्दकोप | है ० ० ० 28/व0) की ० छा 7 ता 
अ्रपभरकोश | का 


रचयिता श्री श्रमरसिंद | भाषां संस्क्षत | पत्र संख्या ४३, साइज १०//४४॥ इच्ध । लिपि संवत्त ९८०२. 
प्रति न॑० २, पत्र संख्या ३१, साइज ११५४ इच्च । प्रति संठीफ दे। टीकाकॉर फा कहीं पर भी नाम 
नहीं लिखा हुआ दे । फोश अपूर्ण दे । ३१'से आगे के पृष्ठ नहीं हैं[.. ४ 7 ' ' 


हज क+5 


प्रति नं० ३, पत्र संख्या ४६, साइन ११॥८६ इब्ध । कोष अपूरे है। केबल २ ही अध्याय हैं। , 


प्रति नं० ४. पत्र संख्या १९८, साइज ११४४ इच्च | लिपि संचत्‌ १८८०, लिपि स्थान तंत्तकपुर। 
लिपिकार श्री शुसानीसर्म [ ०) 2 +परडय ॥ गई 260०० “तु 7503, 


प्रति न॑० ५ पत्र संख्या १४६, साइन १०॥६४॥ इश्ध । लिपि संब्त्‌ १६३९०. लिपिस्थान पगरू। 


क्विपिकार भी, उदयराज |... [-..., :- ० 


7 ) 


प्रति नं० ६, पत्र संख्या ३०८>साॉश्ज १०ांश्रशा इच्च। दीकाकार' पं७ :कज्षीरः स्वामी | लिपि 
संत्रत्‌ १७४६ श 
अल मि ३० हमे 97१7 आओ के. 
'भ्रति नं० ७॥ पत्र संख्या ४४१, साइज १०५८४॥ इ्य्व | ४) ई है हे 
प्रति न॑० ८, पन्ने संख्या, ९०८८ साइज १००८४॥ इच्च ] ४० से .पदिले के वंधा १०८ से आने 
पत्रनददी हैं; 





* आमेर भंडार के अन्य ५ 





बन +> न मिलन मे नस .3ल्‍3नयन ऑन & “मनन ननत यमन नाम मन 


प्रति नं० ६ भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६६, साइज १०७४ इच्च | लिपि संचच १७७०. लिपिस्थान 
है ६ ४ 
पाटली पुत्र । 


अपर सेन चरित्र | 


रचयिता श्रीमाणिक्क | भाषा अपश्रश । पत्र संख्या ६६. साइज १०७८! इच्न । लिपि संवत 
१५४७७, प्रत्ति छपूर्श तथा जी शीण हो चुकी है | ४७ एंप्टठ पर एक मोहर हें जिसमें अरवी भाषा में शब्द 


अलंकार शेखर ' कु 


5 ::, रचयिता न्यायाचाय श्री क़शवर्भिश्र + भाषा संफ्कृतत पत्र संस्या २४, साइज ६०१५॥ ध्व्व | 
विपय--अलंकार शाम्त्र | लिपि संचत्‌ १७७२ 


हे 


अव्ययाथ । 


लय 


जन अण्का कं # 9 जप 


8७० )५३ «४ /7 5. 3 


अस्तिनाम्तिविवेकनिगमनिणंय । 


है 


४ 5: ् हि ह 


रचयिता अज्ञात। भाषा संस्कृत:!-पत्र -संख्या' २००, साइज -९२४६ उद्ध  अत्येक प्रष्ठ पर £ 
पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में १८ 2२ अक्षर । ग्रन्थ न्याय शास्त्र का है। २२ श्रध्याय हैं। 


है हा 
5. जन 


अश्व चिकित्सा।. |. : 


५3 न 
न । ना हे 
) न 53 पर कक आप पृ 


ऊन 
रु 


रचयिता श्री नकुल । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २०. साइज १०१८६ इच्च । प्रति अपूर्श है 


झ्ट कमर पक्ृत्ि वशन । , 3 के भी. व की न हक. 2४ 


ह 7 


रचयिता श्री दल्तराम। भाषा हिन्दी ( पद्म ) पत्र संख्या १६. साइज १शशा इस्य ।  सघ्यूर्तो पद 
संख्या ९०४, प्रारन्भ के तीन प्रष्ठ नहीं है । प्रति सुन्दर तथा रप्रष्ट देअ 5 ८ न न 
अन्तिस भाय-- 
4 करसकांड आगम शअगम बरने कु कवि एव । 
के जाने ज़िन- केवली के जाने गर्नदेव ही १॥.' | 
“7 » स्थाद्रचाद जिनवर अचत स्फत्य करि. अहै खयाज़ 4. 
सो भव्रि कर्म निधारिके लह्टे मुक्ति पुरधांन॥२॥ 


रे 





याद डा न णकक पे ै॑ेसस2 55 >> ७5५. ५ फीड कक 7 अगर 4० 9 78२ हाकत-नद पे अत... जॉ ७५+% लग अत के २3२५ ६० केन>-५+०क& 





लू मर जाओ जन कल >$ न« +क+त+ नी 
2. बल लक तलशनतअना >-+ककक  पप-क 


हैं: अपमेर भंडार के प्रन्थ 


5 है दा पु 





००९: केक अर मरे शुलिज सम करटी कमा ०-कैकिन न 
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निवासी श्री जीवशराम के लिये ग्रन्थ की रचना की गयी” उक्त शब्द प्रशस्ति में लिखे हुये हैं. । 


अष्टाहिका व्रतोध्ापन पूजा |. ,-.-८ ,* ' 


रचयिता अज्ञात । भाषा संध्कृत | पतन्न संख्या ६. साइज १२५४५॥ इच्च | लिपि संचत्‌ १८३६, लिपि- 
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मूलकर्ता आचाय श्री गुणभद्र । भापाकार- पं० दौलतरामजी। भापा-संस्क्ृत-हिन्दी। पत्र 
संख्या १५८. !साइज १०॥८६ इच्च । प्रत्येक परछ्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३०-३६ अच्षर। लिधि 
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रचयिता श्री दीपचन्द कासली बाल | पत्र संख्या ६३. भाषा-हिन्दी गद्य साइज य८ा॥८४ इच्च । प्रारम्म 
में प्रीकृ्ति भाग की ६१ गाँथाओं का ९७ प्रष्ठ त्तक हिन्दी गद्य भें अर्थ लिखा गया है किन्तु आगे यग्रत्थ 
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नृदीं आते ६ ।द्न १४ पर आधे.कांगजू मे, सोलह २%न ओर मददेवी का चित्र है । चित्र अभी ठक स्पष्ट दे । 
प्रष्ठ १९ ओर १३ में दूसरे के हाथ-की -लिखाबट है। प्रतिलिपि - संबत्‌ १४६१ आदवा बुद़ि,& बुघवार॥ 
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प्रति नं० २, पत्र संख्या ३०७. साइज ११॥४४॥ इक्व। लिपि संबत्‌ १६६३. आमेर नगर में श्री 
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श्रति नं० ३. पत्र संख्या भूषण । साइन १२)८४॥ इब्च | लिपि संबत्‌ १६६३। लिप्स्थान बोगहुर्ग। 
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३ ॥ की '। ३१३ ६ आर | [ह7६4 हर 7॥ | 


रचयिता मृहाकनि, पृष्पवन्‍्त मूपा आराकृत । (पत्र , संख्या, ४७३२, साइज १ण|#श। इच्च । प्रत्येक 


॥| | 


पृष्ठ पर ३० पेक्तियां और प्रति पंक्ति में ८-४ अच्षस्प्र- मत्य, अपूर्य। ४७३ से आगे पृष्ठ नहीं है । 


कक अर च्+ ६ छः न शा 2 
टीक | है. मम ५ द /ई् 24। हक 


उत्तरपुराण ( सटीक ) | $ 


टीकाकार प्रभाचन्द्राचाय । भाषा अपश्र'श-संस्कृत | पत्र संख्या ५७, साइज १०॥५४॥ इच्च।' प्रत्येक 


हलक ल्‍ी हे 
बॉ अंक 


'अुष्ठ परे ११ पेक्चिया आर प्रति पंक्ति में ३७-४३ अक्षर। टीककाल १०८०. लिपि संत १४७७! लिपिस्थान 


27758 / आ८ आल प्‌ गक 
नागपुर । हिट । 399 5 0 3 02772 
न >> जहा ग री +ऊ ३5 
४ १८ ५ ४) ॥ट । ३ 80 2; ४. 7; का के 6 62. 5३८ बट 5 ले हे ि ही 
उ 2 2 8 0 कक पड अचक सह ल्‍ 
त्तर पुरा शा 4 ४ १०५ आए हे 0 गज 2 + 7 जञाश 


रचयिता गुणंभद्राचार्थ । भाषा सेंस्‍्कृत | पत्र संख्या ३७३, साईज २१०॥४६ इश्च | प्रति नवीन 


-५ कक व्यपिल मे 3 74 + असल निज 0254६ 
सथा स्पष्ट दे अाज 0, 5 अब 8 2 3 ईः ्‌॥ दाद 


# #.. 3 पा 3 
रच 


श 
«47 4५ 5 ६ भा | हा 


प्रति न॑० २ पत्र सेख्या १७६,-सॉइज १ (॥९५॥;इच्च । लिपिसंव्त्‌ १८०४ ज्येछ्ट बुदि ५ श्वद्स्पतीवार । 
लिपि स्थान अयपुर । लिपि कर्ता गति श्री चिमंनेसागर | श्री, घंणराजजी जीवणरामजी ने लिपि फरवायी। 


प्रति के दोनो तरफ कठिन शब्दों का सरल श्रर्थ. रखा है | भ्राचीन शोघित प्रति है। 





न 
रू हक चैक 
छः रे 


_ . . ..  # आमेर भडार के ग्रन्थ #% _ 





उन 
कै 
ध्् 


उत्तरप्राण | रच .ु 
रचयिता भट्टारक सकत्ञकीर्ति | भाषा संस्क्ृत। पत्र संख्या २९६. साइज श्णा>र इस्न | लिपि 

संबत्‌ १६०४. प्रति नवौन दै।..... के ७ हिल... कला की अर बा 

उदय प्रभारचना । पा. हर 


! - श्वयता ही उंक्यप्रभावाये व आपा/संरंकतप पृष्ठ संख्या।४४ (साइज, १ ृ८शामत्येर प्रष्ठ पर १४ 
पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३९-४० अक्षर | विषय-जैन दशन । ग्रन्थ कार ने आचाये हेमचन्द्र श्री सिद्धसेन 
दिवाकर महाराज कुसार पाल आदि का भी उल्लेख किया दे। श्री सिद्धसेन दिवाकर विरचित हात्रिशद्ध।त्रि- 
श॒का के अनुसार इस ग्रन्थ की रचना की गयी है| अन्य सटींक-दै।कॉरिकाओं की टीका दे जो स्पष्ट और 
सरल है | पन्ध अपूर्ण है ४४'से आगे केश नहीं है. *  “ एः 
संगलाचरणु-- | कफ ए. 
यस्य ज्ञानमनंतबस्तुविषर्य॑पृज्यते देवतें: ह 
 « नित्य यश्य बचो न दुर्नयक्षतेंः कीलाइललुप्यतेश। “ 
रागढ् पंमुखाहिषा च परिषत चिंप्ताक्षण/थिन सा 2 अर 3० ० 
स » बीसप्रभुविधृतकलुपां वुद्धिविधत्ता मम।॥ १ ॥॥ 


स्पा ही बा या 
हे [ हि |४ 2 


प 5 


उपदेशरत्नमाला । 


84२2 6 ++,) (है “६8 रथ 5 ४, ४३ 


, -- - रचयिता/आचाय-शी सकल भुगण पा अस्क्त, | पृत्र.संख्या १३६ पद्म संख्या ३३८३. रचना 
संबत्‌ १६२७, लिपि संबत्‌ १७४४. भट्टारक थी जगत्कीति के शासनकाल में श्री गंगाराम छावंडा श्री वाली 
दास पहाव्या, श्री मनर/मसेठी, श्री वेणा पांड्या, श्री माघीसाह पाटणी, श्री जंगा सोनी, श्री पूरा अजमेरा 
आदि सज्ननों ने उक्त अन्ध की प्रतिलियि कराई | 


+भारस्म--- कै. 


2 आप, 


+ हे? पर मर अं अआ। +४% ९ 


ई। भेड़ “3: 2682  - के, 


तीथेकरी की स्तुति करने के पश्चात्‌ पुधे असिद्ध आचारयी का इस प्रकार स्मरण किया हैं-।« 
हु .. .. श्रीमद्वुंषभसेनादिंगीतसांतगणेशिन+ | 
घंदें विंदितसर्वोधान विश्वद्धिपरिंभूपितान] ३। के 
श्रीकुन्दकुन्दनॉमार्त यतीसंयतमेंत्सस हक ४. 5 न्‍ 


५) जज #$ ->अुर 





# जामेर भंडार के ग्रन्थ # 


ना आओ + अं ज बन रभिणा *ौ। 
र कल नन+ व 5 
हज के 


७७ - ७३ अक, स्म्त पु 
> ३ रा 


अकलंके कलाघारं नेमिचंद्र' मुनीखर । 
विद्यानंद | प्रभाचंद्र' पद्मनंद शुरु परं॥३॥ 
श्रीमत्सकलकी स्‍्योख्यं भद्टारशिरोमर्णि । 
अबनाविसुकीत्त्य तत्‌ गच्छाधीश  गुणोद्वुरं॥ ४.॥ . , , 


अन्तिमभाय---' 


जब कद 


श्रीमूलसंघतिलके बरनंदिसंघे, गछे सरस्वतिसुनाम्नि जगठ्मसिद्ध । 
श्रीकृंककुंदगुरुपट्ूपरंपरा या श्रीपद्मनंदि सुनयः समभ्‌ज्जिताक्षः ॥ १॥ 
६८पट्रधारी जनचित्तद्दारी पुराणमुख्योत्तमशास्त्रकारी-। , 

$ द्वारक श्रीसकलादिकी त्ति: प्रसिद्धतामाजनि। पुस्यम्‌ त्ति: ॥ २॥ 
अबनकी त्तिगुरुस्ततउज्जिते भुवनभासनशासनमंडनः। , 

अजनि तीजत्रतपश्वरणक्षमो विविधधर्मसमद्धिसुदेशकः॥ ३॥ 
ीज्लानभूपापरिभूपितागं प्रसिद्धपाडित्यकलानिधानः | 
श्रीज्ञानभूपाख्यगुरुस्तदीय पट्टोव्याद्राविवभानुरासीत्‌ ॥ ४॥ 

भट्टार श्रीविजयादिकी त्तिस्तदी यपट्टे- परिलव्धकीत्ति | 


+ ६मनामोक्तुसुखामिज्ञापी वभूव .जेनावनियाच्यंपाद: ॥ ४ ॥ 
रिकः श्री शुभचन्द्रसूरिः तत्पट्रपंकेरहतिग्सरश्सिः. । 


त्रेविद्ययंय/ सकलप्रसिद्धों वादीभसहोजयतिधरित््यां ॥ ६॥ 
पट्ठ तस्ये प्रीरितप्रणिवर््ग, शातोदातः शीलशाली सुधीमान। 


जीयात्सूरिश्रीसुमत्यादिकी त्ति. गच्छाधीशः कम्रकांतिकलाबान ॥| ७॥ 
तस्याभूच्च शुरुआता नोम्नासकलभूषणः| कं िय 
सूरिजिनमतेज्ञीनमना: संतोषपोपके ८ 


तेनोपदेशसद्र॒तनमालसंज्ञोमनोंहर:॥ * 7 पा? 
कृता क्ृतिजनानंद.निर्मिच्- प्रथएकः ॥| ६५। 
श्री नेमिचंद्राचायादियतीनामाग्रदाक्ृतः । 
सहद्ध॑मानादे लादि प्रायनातोमयेपक: || १० ॥ 
: सप्तविशत्यधिके 'षोडशशत्तसंवत्सरे!सुविकमतः | "7 
श्रावणमासे शुक्ले पत्ते षव्घं॑ कृतोम थः॥ ११ ॥ 
.. अन्थ का दूसय-नास पटकर्मोपदेशर्‌त्नमाला भी दे 


कै नत 








जला इडट्लललल हल्का छा ट्च्क्स्ल्क्कह्ल्ल्िक्चच्््स््च्च्च्ध्ध्््््य््््च्प्प्स्् 
का क्् हम 


सत्तर्‌इ , 


- आमेर-संडार के श्नन्थ ) 
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रण हे कनफल फल + >>. अजिकनज पपमनओ, सना अनाज 
की आहार की ४ 


इति श्री भद्गारक श्री शुभचन्द्रशिष्याचाय श्रीसकभूपणविरजितायामुपदेशर्तमालाया पट्कर्म-- « 
प्रकाशिकार्या तपोद्ानवर्णनों नामाष्टाद्रशम, परिच्छेट: ॥| 


ज्ह 


उपदेश पाला | आल 


रचयिता श्री वर्मदासगणि | भाषा अपश्रश। पत्र सख्या १८. साइज १०४ इद्् । परल्लेक एछ धर १३ 
पंक्तिया तथा अति पंक्ति में ४४/५० अक्षर । प्रति प्रभचीन है । इुछ कुछ पत्र गलने भी लग गये हैं. 


हा हि 
हि | व. र हुए: १ ४ 


मंगलाच रखु-- न कर 


नमि ऊँ जिखबॉग्द इंक्नरिंदरचिशुतत्लाय गुरू। 

उबए संसालसिंशंसो बुछ्धांमि गुरुतएंसण ॥ १॥ 

जगचूडासंसिभूड उस 'सोरातित्ोयर्सार तिलेडे। 
'ज्लीगाउ53ए ' गोंचरंक ' तिहुयंणम्स ॥ + || 


जज. 


अन्तिम पभठ-- ही रा 


इथधम्मगसमणिशा!' ज़िणवयणुबण्सकेज्नमालाग । 
' मालुव्नेविचिहकुसुसा' केहिचाड मुसीसवस्गस्स ॥ १॥| 
सत्तिकरी वंद्धिकरी क्ल्लाखकेरी सुमंगलकरीय । 

“ 'होंड कहरगस्सपरिसाए त्तहय. निव्वाणफलदाई || + ॥ 
इत्थे ससवेय इशमी साला उपएसूपगगरणुंयगय। 


न्‍्तलक 53. % 5 


:' गाहाणं संच्चर्ग पंचसर्याचत्रचालीसा || ० 
. जावबइ लवणसमुद्य जाब्ंडमस्क्तसाडस्मरू4- /- ५, 


तावय रईयामाला जयंमिम्निव्ाशहाँ॥] ४॥ -.  +- 


् 
भ 


प्रति नं० २ पत्र संख्या २० साइज  १गाश्थ। प्रति पूर्ण तथा शुद्ध है 


उपासक्ाध्ययन् । 


जज जा >> न के लन+ पे 
हर ञ+ 


हे ५ >+* * के # 58 


रवयिता आचाय वमुनन्दि | भाषा .भाछुत | पत्र सख्या. २४. सोड्ज़ : १३५४ इ्व्व। लिपि संचत 
१६०२, चेन्र शुक्ला चतुढ्शी | ज्िपि स्थान-तक्षुक सहाहूंओी | “ 7० दा 


मन 


प्रति नं० २ पत्र संख्या २६ साइज १०८४ इंड्ध | लिंपि संवत्‌ १६१२३, लिक्स्थिन तंक्षकगढ महा- 








अठोरिह 


# ओगभेर मेंडारें के ग्रेन्ध ३- 


आल 
८न्जगप्क पाप... ६2० सम >मध्पेा+- अध 2 2. कै पा 2 ना 2० 
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टुर्ग । लिपि कर्चा ने अन्त में एक लम्बी चौडो प्रशस्ति लिखी दे । म्रशरित में मद्ाराजाधिराज शी रामचन्द्र 
के राज्य का उल्लेख किया है। हक ज । 


प्रति नं० ३ पत्र संख्या ३७, साइज १०५४ इच्च । लिपि संबत १६०३. लिपि स्थान गढचंपावतती । 
अन्त में प्रतिलिपि कगने वाले का श्च्छा परिचय दे रखा दे । 32 कि 


2 नई शक - का > हक ल्डइ5ऋ छल न 
| ३४ है (3 रे हर] ) से ।! (| 92. 7 ५ के ५ ।* ई 


उप्रासकाचार १ 


रू ह००३$/“* ॥ हि ्‌ 
रचयेता आचार्य श्री लक्ष्मीचंद्र। भाषा प्राकृत। पत्र संख्या २०, साइज १०७६४ इखें॥ संम्करिय 


गाथा संख्या २२९. व्विप खंबत १२२. लिपिस्थान जखपुरत॥ [7 ५ ,. 7, , छा एक, 
ध १३ ) हु छ म्ण- घप हे ॒ 2) ५ 3 $ अं औ ५ 
३२ हु 
ऊप्म विवेक कोप । की आम ४ को. है 
रचयिता अज्ञात । भाषा संम्झृत । प्र संख्या १४. साइज १ण॥८४ इचन्च। मेत्येक प्रष्ठ पर १८ 
पेक्तिय्य॑ तथा प्रति परक्ति में ३+-३८ अक्षुर | विपय-व्याकरण | कम 
हा ये 5 / प्र किक जल के पड अल 0, हे 


एसकावली बतकथा । ही 
2 कर 
रचयिता अज्ञात । पत्र सख्या (५, साइज १०१८० इस्च । भाषा संस्कृत। प्रति अपूर्ण है। लिंपि' कर 
से जगह £ खाली स्थान छोड रखें हे शायंद्र लिंपिकतों ने भी अ्शेद्धि लिपि से प्रतिलिपि बनीई हैं 


एकामाव्तात्र । 


|: 87: 5 8 


न 

कर पु ्र ध मय है न ता की 

ड़ हत क> 
५ है". यु गा 2 शक हर ६ 


स्वयिता श्री घादिगजसूरि। भाषा संम्कृत । पत्र संख्या ३०. साइज (शक इच्च । प्रति सटीक 
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(१) झानाकुश ( संस्क्रत ) + 
(२) सुणयदोद्दा (प्राकृत ) : - - ७०६ --३. 

(३) अलुप्रेज्ञा ( अपश्रश ) ( पं० जगसी ) 

(४ ) णश॒वकार पाधजली ( प्राकृत ) 
(४ ) उपासकाचार ( संस्कृत ) 
(६) पझानसार ( प्राकृत ) 

(७ ) रत्नकरण्ड आ्रावकाचार 
(४) आशपधनासार ( प्रांकृत ) 
(६) झआराघनासार टीका (प्राकृत-संस्‍्कृत ) , 
(१०) दर्शनक्षान चरित्र पाहुड (प्राकृत ) ...... 
(११) मांथ पाहुट (प्राकृत ) का 
(१२) मोक्त पाहुड » 

(६३) स्वयम्भू स्तोन्न ( संस्कृत ) 
(१४) भैज्ञोकय स्थिति ( संस्कृत ) 


मुट्का नं० ७ 


लिपिकर क्री छोतर ।पत्र संस्या १२४, साइज़ ८४५ इसश्त 2325 28 (अ 
की ० 5 “३ ट ध््श्र्त । लि पि संत्र के 

असघगद मत्स्य प्रदेश। हे व्‌ १४०४, लिपि स्थाम 
४ डे ' 
पिषर-सूची-- 87% 44 का 


६+ ई 


- (३) लिनस्तोत्र ( संत्तत्त ) पं० जगन्नाथ बादि कृत 


ब्क्बो 





2 ब्रचीस 


४ ट्र 


न भू 
2५. २४३ कप 
जविध्लन +». आए 

् मना हट #+ आफ बजित बना »+ ३८०5 डर 

का ऑिजनओ नुका- हे! कर 

अलील++- के 


# आमेर भंडार के अन्ध # 


_ 7 _ततत--तततचततचकज्छ्ज्त्च्ज्तक 
(२ ) नेमिनरेन्द्र स्तोत्र ( संस्कृत ) नल 
(३ ) त्रिस्त्नकोष (संस्कृत ) 0 आल, 
(४ ) शक्नन ब्रिचार ( हिन्दी ) का । 
(४ ) पुण्याह सन्‍्त्र ( संस्कृत ) आओ, 
गुटका नं० ८ गा 
ही हे के मा 25 58: 425 अली. हर 9090: ढा 5 ते! कि! 
हि पिकार अज्ञात | पत्र संख्या १३४, साइज १०१८६ इच्च । गुटका जीण, शीर्ण -हो चुका है ।- 
विषय-सूची-- लि 
( १) नाटक समय सार ( हिन्दी ) के बज हे 
(२) स्तुति संग्रह ( हिन्दी ) के 
गुठका नं० ८ 


३० 


लिपिकार अज्ञात | संख्या ५०, साइज जज इच्च ।' 
जा 


न के ५ 


विषय-सूची-- 3 8 3 के 203: 


३.7६ १ ) सोलह कारण पूजा ( श्पश्रश ) के 8, 
(२) दक्ष लक्षण पूजा (संस्कृत ) 
5 (३) चतुर्विशति स्त्रयस्भू स्‍्तोन्र ( संस्कृत ) 
(४ ) निर्वाण काण्ड गाथा 
(५) लब्धि विधान पूजा. - ४८४ ८ ७6 - +5 
(६) तत्त्वार्थ सूजन, रत्नत्रय पूजा आदि 


गुटका नं० १०.“ हु 
लिपिकार अज्ञात | पत्र सख्या १५०, साइज १०८ इ्ब्व। 
पिपय-सूची-- द न 
(१ ) द्वितोपदेश भाषा पत्र ८६ | 


(२ ) सुन्दर श्रगार फ 





- आमेर भंडार के प्नन्‍्ध 


अकाल र८७४७५५न न्क-+जा54पन+>आ ४... ५००० परत (-2शजस५ 2५८32...» ३9५७७१५५५8५+५७५ ५८». .32-8७3७७,५४ ८2 ५५+४५५३७ भा 3७५८ >नयाप नह *प पमकभअसा०१३3 १९७७४ €+ ३ कक २४५७५ ९३५4५७७४०७:७आ ५3३ 3५+फमए३++03 «98 आका मत +त++०३++ मा ७७-५९७३३४०१३७+ ना विशाल त००७४३१७३०३४५७५६५०३७ साथ ५ ५३५५३ ४>39-ममजा७ ७ अक 








क्ट्ज 


३ ( ३ ) समयसार नाटक पिन ॥ 
(४ ) प्रतिक्रमण प ह न्‍ 
(५ ) भक्तामर स्तोन 
( ६ ) उपसर्ग स्तोन्न 


सुदका नं ० ११ 


काल कु 
के 


लिपिकार जीता पाटणी । पत्र संख्या ३७६, साइज ५[|८श] इच्च लिपि संबत्‌ १६६०, लिपिस्थान 
ज है हु कक भर 4 | 5 हु कप मई 
आगरा । प्रारम्भ के १६ पृष्ठ नहीं है । 


शा ध री कर 
विपय-सूची-- 
मम ढ़ कऔ #र न्‍। नह 


(१) भ्रविष्यदत कथा ( हिन्दी ) ब्रह्म राइमल । 5 
(२) आदित्यार कथा ( हिन्दी ) 2०% 
(३ ) जिनवर पद्धडी श 

(४) नेमीश्वर रास गन नह व 
(४ ) पंचेद्रिय वेलि ( हिन्दी ) रचना संबत्‌ ((८४। 
(६) श्रीपाल रासो ५ त्नह्मराइमल्ल । रचना संतत्त्‌ १६३० 
( ७) आघवानल चोपई । रचना संवत्‌ १६१६ । ... - 
(८ ) पुरंद्र कथा। 


अल जप 5 


| 


गुटका नं० १२ कम हा 


लिपिकार अज्ञात । पन्न संख्या १२१. साइज ६॥१८४ इन | लिपि[संत्रत्‌: १५७१७ 
विषय-सूची-- ० 209 3392 
( १) शमोकार पाथडी ( हिन्दी ) 
(२) सुदर्शन पाथडी ( अपभ्रश ) 
(३) विद्यच्चोर फी कथा (अपकश ) 
४) वाहुबलि पायी क्र 
(५) शिउछुमार की जयमाल ,, 
(६) हादशानुभेज्ञा 


जज अत बडा 22 लता 


४ 
जे 


| 


शक लाना लज + >> विन नकल, 





> आमेरे भंडार के प्रन्थ 5 


के... अब्ऊ 
>->डंजनत+“्कलकनउ कट प्प ना 3... ५०७५० >> कानमनननी किन क पट गए 0 
>> >+र+ 








(७ ) नदियों का व एन 


शुठका नं० रे हे हि न न ्ज 


ध््ज 4 ध ६ 


लिपिकार अज्ञात । पत्र संख्या ६७, साइज हक्ष/<४इड्व। लिंपि सेंश्रेत 70८5० । 
विषय-सूची -- 


(१) विपापद्दार स्तोत्र भाषा _ _अचकत्कीत्ति कृत 
(२) दशलक्षण त्रथ कथ। ( हिन्दी ) त्र० जिनदास 

(३ ) सोलह कारण घ्रत कथा » 
(४ ) वांहण षष्टि ब्रत कथा  , जज 
(५) सीक्ष सप्तती कथा. ,, 
(६ ) निर्दोष सप्तती कथा. ,, हा घ। 
(७) पंच परमेष्ठि गुश धर्णन ,, 


गुटका नें० १४ ग पे 


4 
न्क ॥॒ न्ड ट टृ 3 
५ पक कग्ट पोी ई 


उच्च । लिपिःसंबत १७०६ | 
विषय-सूची--- के ः गा 


बिपिकार उपाध्याय सुमति कीत्ति। पत्र संख्या! १२०, साइज ७८४५ 


(१) अ'कुरारोपण विधि ( संस्कृत ) 

(२) जिनसहस्ननाम स्तवन (संस्कृत) 
( ३२) सकली करणविधि ( सस्कृत ) 

(४) जिनयश्न विधान (सस्कृत) ४ 
(५ , यज्ञ दीक्षा विधान (संल्कत)  ' 
(६ ) त्रिंशदिद्रा्चन विधि (संस्कृत) 
(७ ) पल्यविधानरास ( हिन्दी ) । 


घुटका नं० १४ 


पर लिपिकार अज्नात-।पत्र संख्या-९२४:साइजाइ||ग्रहदेद्ध महक तल तह! 





# आमेर भंडार के पत्थ # 
जिओ 5 छल जल विपय-सूची-- है 
(१ ) मेरुपंक्ति कथा ( हिन्दी ) 
(९) सीमंधर स्व्रामी की स्तुति ( हिन्दी ) 
(३ ) कलिकुंड पाश्चनाथ बेल ( हिन्दी ) *- : - 


युठका ते० १६ 


लिपिकार अज्ञात पत्र सख्या २३१,-साइज ६॥। ्श | इ्च |! 
४४ ये 7 $£ | 
विषय-सूची-- 


( १ ) सामायिक पाठ / संस्कृत ) 
( २) लघु पद्टावली 
(३ ) चौतीस अतिशय,सक्ति 


/ 5 


+ ड़ बडा का 

( ४) सिद्धालोचन भक्ति ग ! 

(४) श्रत भक्ति १ 

(६ ) दशन भक्ति हा 

(७) चारित्र भक्ति 4 मा 
(०(८) नेंदीश्वर भक्ति... न 

( ६ ) योग भक्ति की 

(१०) चोवीस तीथकर भक्ति मर 238 228 

(१२) निर्वाण भक्ति हे 

(१३) बहत पतिक्रमण 9 जे 

(१४) बृहदुस्वयस्मु छः 

(१४) ज्राह्मचार प्रतिकमण कर ; 


(१६) इढ॒दू पह्मावली 23 
(१७) तत्त्वार्थ सूत्र स्तुति 


गुटका नं० १७ 


46 # 


लिपिकार अज्ञात । पत्र संख्या १३६, साइज ॥क्षा 





न लि 4 नाना“ छत्तीखसख . 


जरेपा 


# आसेर भंडार के ग्रन्थ # 














: गुठका नंबर १८ 9 ७४383 


५५ जे 
तु 


लिपिकार अन्नात | पत्र संखया १५०. साइज ७*श इच्ध।. ््ि 
विषपय-सूची-- 
(१) शअठारद नाता की कथा ( हिन्दी ) 
- 0२) 'श्रीपालरास ' (हिन्दी ) ( त्रह्म रायमल्ल ) - 7 के 5 ज 
(३) नेमीश्वर रास ् 9 
(४) रृव्शन चरित्र हे ् 
(४) परंसात्म प्रकाश ' (प्राकृत )४ #४हठो / . 5४ 7: 


गुटका नं० १६ 


5 


. पत्र संख्या २४०. प्रारम्भ के १६० पत्र .संवत्त्‌ १६४५६ में भट्टारक,श्री धरम्म॑चन्द्र के-हारा आमेर में 
लिखे हैं. तथा शआ्रागे फे ६० पत्र संवत्‌ १७४१ मे श्रन्य मद्दोदय ने लिखे हैं । 
मुख्य विषय सूची-- | 


(१ ) विषपापहार स्तोत्र. ( संस्क्षत 7 ।$ 
(२) एकीभाव स्तोत्र 
( े ) भूपालस्तव न हर 
 <(४३.सुक्ताबली गीत (हिन्दी) , ते 
(४ ) यमकाष्टक (संस्कृत ) ... _ हे ह हे 
(६) अ'तरीक्ष पास्व नाथ स्तुति ( हिन्दी ). शा ' 
(७) आदिनांथ स्तुति 
( ८) चौरासीलाख योनि के जीवों की स्तुति ( हिन्दी ) 
(६ ) त्रेपद क्रिया विनती ( हिन्दी ) | १ मर क्‍ 
(१०) अक्नत्रिम चेत्याल्यों की स्तुति ,, कि की 232 लए.. हक 
(११) नंदीश्वर सक्ति ( अपश्रश ) 
... (१२) प्रतिक्रण (संस्कृत)... ु । 
(१३) आयसधना सार (ग्राकृत ) हि कह... 


9 





# ओमेर भंडार के अन्‍य 


छत यह अर ल्््ख्ट 55:55: 5:.5:<5-........::--२.-०.०२०-००-३४७३६६००००-००>«न->न>»>>०0०-फरकमनलकघ७>&ऊप«»बॉ५नऊ+क पाउकान नमक कभआ+० समन अवकाश समन +७३५+०न ण+भकनक “४फाक ९५००5 ० अडथन-+ पकम नमक चल 5 ++ शक 
के 





५ >न्‍आवकत वरना. पे डे > आन +* परी फिर पओाफ-आ 





(१४) आदित्यवार कथा ( हिन्दी ) 
(१५) सप्तव्यसन हिन्दी ॥  . . ..: 
(१६) ऋषिमंडल स्तोत्र ( संस्कृत ) ह मा 

में विशेष उल्लेखनीय सामग्री नहीं दै। 


युदका स० २० 
लिपिकार अज्ञात | पत्र संख्या ५०, साइज ७४५॥ इच्च । गुटके 


उ 


शुटका नं० २१ 
पत्र सख्या ४०, साइज १०१४ इच्च | लिपिकार अन्नात-।.गुटके म कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं दे। 


शुटका न० २२ - 
... लिपिकार अज्ञोत | पन्ने संख्या १७७ साइज दी इंच्च । * 
5 )ह है ) 


कप 
बज रह ल+ 
है है 


कि 
गुटके में विशेष उल्लेखनीय सामग्री 


जज + - _- ( 


शुटका नं० १३ 
लिपिफार अज्ञात । पत्र संख्या ४०. साइज क॥२५।॥ 
अं 


नहीं दे । 
[ डे 
लिपिस्थान चाट्सू 


5 हा 
$ न्‍ ६ 


गुठका नं० २४ 
लिपिकार अज्ञात । पत्र संख्या ४०. साइज ६॥१८६। इच्च | लिपि संबंत्‌ १८ 


( जयपुर ) गुटके मे विशेष उल्लेखनीय सामग्री नहीं दे । 
कक आहत 2 
0 2 ७५ ५ छह 2080 2 
लिपि संबत्त १८९२. लिपिस्थान चकवाडा ' 


जप 
कप 


शुटका ने० २ए५ 
लिपिकार अज्ञात । पत्र संख्या ३०. साइज छा इच्चू | । 
पु रद |] के ४ 


( जयपुर राज्य ) गुटके मे केवल भज़नों का संगह दे। 
हैः | 


2५९८ कक “रहे 


, भजन आदि का संग्रह है। 
जे ्- औजऋ लए है कम भा ब+. | हि न गे 
अडतीस 


शुटकां नं० २६ 
लिपिकार सदाराम | पत्र संख्या १००, साइज ज॥८६॥ इच्च । लिपि संवर्त १७७३, शुटके में स्तोत्र 











है 


हि 


4. है हि 


के ४ आंगेर भंडार के अन्य 4: 





गुटकां नं० २७ . पर बकरे. 

; “ “ लिप्रिकार भट्ट तुलाराम | भाषा संस्क्ृत-हिन्दी | प्रत्न संख्या इ४:साइज १०श।इच् । लिपि संचत्त्‌ 
मी 70 आल कक 

१८६६, लिपिस्थान पाटण | जे ! रे पा 

श्रुटक्ता नु० २८ का 

4 कह के 


2 पल 280 इज मर 
लिपिकार अज्ञात | पत्र संख्या ७०, साइज १०:८६ इब् | गुटके में पद्मनन्दि कत पा्भेर्द ( हिन्दी ) 
के अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं द्वै । | 
>+ कि अर 


ग्रुटका न॑० २६ 


५ 
मर क्» ् ले  (ई कनन लत. क+ 
] 


+ा 
ढ़ न | १ हा पुक वाजपाल। व "ताक 4 4 [7५7 7/ 


लिविकार श्री हँसराज १ पत्र-संख्या एरए साइजःए२७ इस्ें । लिंपिः संवत्‌ १७४६ 77, : शदा7// 


यु + 8 नह (84 
विपय-सूची -- 
हे 


(१) निशल्याष्टरसी कथां ( हिन्दी ) है कड़े २782, 
£ 7४ (७ ) इिंल्दी प्रग्मावली । इससे ८३-दोह़ों का संग्रह दे । कवि का ज्ञाम कही पर भी ;नहीं दिया दै। 
! ; भाषा और शैली के लिद्दाज से दोहे वहुत ही महत्त्वपूर्ण हूं: : -ध+ ,घर। के क, ,ग/ 


की 


| 


(३ ) पहेली संग्रद । इसमे ७१ पहेलियां दी हुई हैं। आये उनका उत्तर भी दिया हुआ द्वै। 

(४ )नत्रस्त्न ककित्त जो 
हे (६ 3 संस्केत पद्म संग्रेह | इसमें नीति तंथा घार्मिक ६६ पंथो का- संग्रह दै। 

( ६) दशलक्षण ब्रतोद्यापन अर आम 


4 ७ ) कर्ामृत पुराण की भाषा 
(८ ) हारबंश पुराण की आाषा 


॥ थे 6 ऊ +ईई$ े *- 


ऊ . + ६६४६६ कक 7 ३० 
» खशुटका नं० ३० 


शक शा व ब्क ४  ॥ | । 


लिपिकार अज्ञात | पत्र संख्या १५४, साइज ८३८७ डद्ध । 


शुठका चे० ३१ 


* टू ३ पं + ६ कप ३ सकने पक न 


लिपिकार लालचम्द्र । पत्र सेख्या ९७४, साइज ८१८६ इच्च | लिपि संचत १८१०, -३: ह 


उच्चतालीसें , 


अं 


कि 


हल्ला 


% आमेर भंडार के प्रर 








गुठका नं० ३२ 


2 


लिपिकार ऋज्ञात । पत्र संख्या १८९, आरमण्भ के ३२ प्रष्ठ॒ तथा बीच के कितने ही प्रष्ठ नहीं हैं: । 
लिपि संवत्‌ १५४८. गुटके में अर्देहब मह्शान्तिक विधि लिखी हुई दै। 


गुढका नं० ३३ 


;॒ 


हि हि] 


. लिपिकार अज्ञात । भाषा हिन्दी-संस्क्रत | पत्र संख्या ६६ | साइज ४१८८ इच्च । गुटके में नेमिनाथरासो- 
तथा पूंजन संग्रह हे । ह | 


न 
$ हा 


गुठका नं० ३४ 


लिपिकार यति मोतीराम । लिपि संबत्‌ १८२६, प्रष्ठ संख्या ५६ साइन शाशशा इच्न। गुटके के 


प्रारम्भ मे सार्गणा, गुणस्थान, परिषद, कर्म, कपाग्न-आदि के केवल भेद दिये हुये हैं । वाद में "शनीशर की 
कथा दी हुई है । 


गुटका न॑० ३५ 


] 


लिपिकार आंश्षत्त | पत्र संख्या ३०. साइज ४५४ ईश्च । गुटके मे मंक्तामर स्तोत्र और पूजन के 
अतिरिक्त कोई विशेष सामग्री नहीं है। 7 *: पे 


4 । ् >> ३४ 
है है | $ बी, 


गठका नं० ३६ 


रे 08, 
लिपिकार अज्ञात । पत्र संख्या १९०. साइज शारश। इब्ब। गुटक में कोई उल्लेखनीय सामग्री 
नहीं दै । केवल पुजन संग्रह दी है । 


गुठका न॑ं० ३७ ' की ु 
लिपिकार जयरासदास । पत्र संख्या १२४. साइज 0९४ इच्च । लिपि संवत्‌ १७४२, और १७६७, 
लिपिस्थान जयपुर । 


गुटकों न० रे८ जि न 


लिपिकार अज्ञात । भाषा प्राकृत संस्क्रा और अपभ्रश। प्रष्ठ संख्या १०७, साइज ६५७ इच्च। 
लिपि संबत्‌ १६१९... हा 








- #-आमेर भंडार के अन्थ # 
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नम्न्स्म्थ म्स्म्माणा 5५ 








22735 पक: 222." नया: क लय करड प 20033अन्यामपदपकिटन 5 अर 5 कया प८०34१ 
विषय-सूची-- 
(१) खंड भशस्ति ( संस्कृत ) 
(२) म्रश्नोत्तररत्नमाला ( संस्कृत ) 
(३ ) विषापहारस्तवन 0. 
(४) भूपालस्तत्रत् ( संसक्कत ) । 
(६४ ) ज्ञानांकुश. (संस्कृत ) 
(9) भक्तामरस्तोत्र . » । ह । 
(७) एकीभावस्तोत्र.. 9 7 क्‍या # 
(८) पाश्व नाथ ्मावती स्तोत्र» दि ह 
(६ ) राजा दशग्थ जयमाल्न ( प्राकृत ) प 
(१०) बीस तीथंकर जयसाल ( अपभ्रश ) 
(११) बद्ध मान स्वामी जयमाल (प्राकृत') ' “ 


क (१२) स्वप्नावली ( संस्कृत ) 
( (१३) सिद्धचक्र जयमाज्ना. 
(१४) सज्मनचित्त बम को - 
(१४ निजमति संचोधन  (प्राकृत ) 
(१६) दशलक्षण जयसाला झ् 
(१७) चोरासी जाति माला 
(१८) जिनेन्द्र भवन स्तव्न॒ , 
३ (१६) चितामणि पाश्चनाथ स्तवन ,, 
(२०) सरस्वति जयमाल्ा 
(२१) गीत (हिन्दी ) 
(२२) सप्तभंगी ( संस्कृत ) 
गुटठका नं० ३६ मी 
" । "हि ३ 
< , :-लिपिक़ार झज्ञात्‌ । भाषा,संस्कत ढ्विन्ददी | पत्र-संख्या:१४६, साइज ६८५॥ इच्व,। पक पी 
विषय-सूची-- 


9. 9,» 


9१ 


में जला मे को 
आज ई जयू >॑++ ६ ई | 


( १) परमानन्द स्तोत्र [संस्कृत ) 





# आमेर भार के भनन्‍थ # 


व कद मम किक 2 धिक  ट 7 टली लि मलिक ए 77 तिजक ननट लट मत कद रकम 3 शक. 4 ४ 787::4 भजन “जज जलन मजाक «मल कतिज लकी पल मल आजम अल नकल कफ >> अप तीस पक महन्व जे न शहर 4 








(२) देव दर्शन (संस्कृत ) दी अड कड म 
(३) बारद् भावना ( हिन्दी ) ह 7२० न 

(४ ) जोग रासो ५ कु 

(४ ) बजनामि भावना 

(६) रात्रि भोजन कथा ( हिन्दी ) पा 

(७ ) स्तुति 38% 

( ८) कल्याण सन्दिर भापा . 

(६ ) चौरासी लाख योनि के जीचों की प्राथेना ( हिन्दी ) 

(१०) आराघना प्रतिबोध ( हिन्दी ) है आल 

(११) दोह्माब्रली रूपचन्द्कृत (हिन्दी ) , >> १ फ ; 
(१२) निर्याणकाणए्ड भाषा मिस 7 अर 
(१३) विद्यमान बीस तीथक्रों की स्तुति ( हिन्दी ) , -... .. 


(१४) राजुल पच्चीसी छह पक * 
(१४) कर्म छत्तीसी बे 
(१६) अध्यात्म वत्तीसी | 
(१७) वेदक लक्षण व, हे 
(१८) दोहावली पी *, 
(१६) झूलना (हिन्दी ) ग् | 
(२०) जिनेन्द्रस्तुति के 5, 
(२१) पंचमगुणस्थान का वर्णन जम शक 
(३२) चारों ध्यानों का वर्णन हर ० 
(२३) परिपद वर्णन श 
(२४) बेराग्य चौपाई शा 
गुटका ने० ४० ० सर जी, 
लिपिकार नॉन्‍्द्रीराम | पत्र संख्या-१२४ सॉइज जा*श। इंड् | लिपि सेचत १७६६ और ९८९ १, 
विपय-सूची-- 5 ६. ““,] 


(१) ग्रह शान्ति स्तोत्र ( संस्कृत ) पा 


्नन्य््  ंुं््ल्-्य-िेझफ:-:::::::::::--5:------.क्‍.--+---“ै०->+->०+ ०2%... 7 या 8  ा >> घ+ 5० >४ + कह; 26 रेत पथ जे 








जला 


# आमेरे भंडार के प्रन्थ % 





नए 





(२) सामायिक णठ साथ | मृल भाय-प्राकृत | अर्थ दिन्‍्दी मे दे । हिन्दी अर्थ कर्त्ा,श्री,न्ान्हौसम | 
(३) भक्तामर स्त्रोन्र भाषा । 


आत+. 33 और हज ० आप 
हक प्रकिया ७ 29 ४ 7 ४ 3]. 0 


गुटका नं० ४१ " > 


र्ड गा 
ल्ना)े थक ४», 


- -) लिपिकार साह -संक्रदास-। : पत्र संख्या; ,क9. ८ साइज-६२६:इन्ल । (लिपि -संचत) १८०३. लिपि 
स्थान चाटसू | 


हक 
न 
फत 
च्क 
कक 
के 


दर 
कक मल न कद ४ ४००३ पु 
। ष्ट्ट पर 


मी छह छत मा, लो |] 


मुख्य विषय-सूची-- 
: “(१) पाच ज्ञान भ्रदू, ( हिन्दी ) 


मन | ० पक री मे ॥7477 के हए ) छाए ््पू हर 
(२) ग्यारह अग विवरण के ्ि 
| 
£ ३! पच परमेट्ठी गुण वर्णन है 
( ४ ) सम्यक्त्य के भेद हे 7 6 हद परा 
( ४ ) चोद गुणस्थान भाषा । भाषाकार श्री अखयराज | है 
हे तू पा ए” # “४ <& $ः४”"। छह” पए्‌४८ व 0 उ3० ए्ञाह्ट झतूर | 777 ४5क जुआ 
शुटका न० ४२ आर 00 /औ अ क 3 आ20 आ आ  8। 
लिपिकार अज्ञात । पन्न संख्या ४०, साइज ८०८५॥ इच्ध । छा ८9 फ्ि्ठाा 
शुरका ने०.ए४३८ हत>ो वाद दि दा टंडन. ह॥ आशा पंत | तेष + «वर 


लिपिकार श्री खुशालचन्द 4 पत्र संख्या १३३, साइज ४॥॥८श॥ इच्च | लिपि संपत्‌ १८०४, लिंपिस्थान 
लेगमसनगर( शआ्रागर ) कर! 


0 आप 2 क, 

८ 5पविपय-सूची «८ आन्द5 2 | कप का 

( १) पद्मावती स्वोत्र. ( संस्कृत ) 

(२) ऋषि मंडल स्तोच् # 

(३ ) पाश्व नाथ चिंतामणि स्तोच ५, प४+त+ ५ 

(४ ) बद्ध मानस्तोत्र 

(४) चतुर्विशति स्तवन के 

(६ ) जिनरक्षा स्तोन्न तप 5. व कर 

(७ ) समयसार नाटक - (इिन्दी ) : 


श्र ई्‌ 


लच्लच्चखच्चचच् चल सस्ल्स्स्स्ससल्म्ल्ल्म्स्फनस्िेम्त्फ्मल्मेम्प्पफञमम् ८८ _“_>नेले८<--- 


तियालीस 


# आमसेर भंडार के ग्रत्थ २६ 


>.-.७०७०.५०७.०७०७०-८ 2 कनकका2 १५५४३ ५+क काना ३४१७ १३-५३७-॥७०७५७ ४5. +३०»> ३४७७८, 3४४७ पथ -  अफ०+-०पाकक+५०-+५भ ५ ज४५+3 कम काका +»५+५५७७७७+++++ पान -धावा तक क४छ२०२ मा ;थक ३७५५ 3५५५५५७४७ कक +-७७३७७५७» ७५७५०.» ५५५3० ५.2० प १मनाकपयापभ का करदानकाकर 4 धारक ध्वज 
दिधमाा5 दमा /220म50070-":ेसइशउ धाम हट उप 5 पक अरानरयाए? जाप बी आप 


कफ नाा कक. हे 





छुटका ने० ४४ ला, कर जद 


तप, फट । 
लिस्कार अन्नात | साइज ४१४ इच्च । पत्र संख्या ७५ 
विपय-सूची-- 

है (१) पद संग्रह ( हिन्दी ) रंचयिता श्री सुरन्द्रऊति। इस संग्रह में कदीय १०० से अधिक पद 


(२) पूजन तथा अन्य पद संग्रह 30% 

हा 
गुटकी नं० ४५ 

ग्स गा शा काका 
लिपिकार अन्नात । पत्र सख्या १४०, सइज ४५४ इच्च । गुटके में केवल सुन्दरदासंजी के पदों का 
न शी दर पु 
ही संग्रह दे । हज लक 
पा, हक 00 अल है ५ 


गुदका नँ० ४६ 


हि 


22 लत रा 
/ ६ ६४ ह कफ के ! भ शी 


लिपिकार अज्ञात । पत्र संख्या १२४, साइज ६०४ इच्च । गुटके के आधे से अधिक प्रष्ठ फटे हुये 
हैं । गुटके मे कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं है । की 


ता नहला / 


गुटका नं० ४७ जल 2862, पीट आर: हक 
लिपिकार अन्नात | पृष्ठ संडया १५६. साइज ६५८६ इच््व | गुटके मे कोई विशेष उल्लेखनीय सामग्री 
नहीं है | हक ० हल दर फ् ड हु 0 कक, भा, के व [_ £3003 387 ४ हो 7 0 6 > ३7 पु ” त आर 
गुटक नें० ४८ 7 अक मे, म र 
लिपिफार अज्ञात। भाषा धअपशभ्र श, प्राकृत ओर संस्कृत । प्रष्ठ संडया २१० | साइज ५६ उच्च | 
7 228 ( रे पा हल ५ का $ हु ) 
विपय-सूची-- दिला बी, (८५ 


(१ ) शुणस्थान गीत । भापा अ्रपश्रश । गाथा संख्या (छत 77 एफ, ए+ * 





+) समाधि मरण ( अपभ्रश ) है £ कल के 
(३) नित्य प्रति ऋ्मण की की. 0738० 
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प्रथम २९ प्रुष्ठ नहीं हें | विषय आयुर्वेद ।.. 


ज्वाला मालिनी स्तात्र | हे * 


न बा 


रचयित्ता अज्ञात ५ भाषा संस्कृत । साइज १०॥८४॥ इच्ध | पत्र संख्या १। 
जातक्रप्मफ्रोप । 
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त्प्वाधसार द्वीपक) -. - -, - -...  - . .. - 


मे 


रचयिता भद्टारक श्री सकलकीति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या छए “सांइज' १०॥॥८४इच्च नलिपिस्थान 
साघोराजपुरा ( जयपुर )। हप का ४ 


॥ | की यु न न है 


बे त 


घ 








न्ल्ल्ललल्ल््ल्न्त्न्तमक लेते नव ले लेते जे तन नमन मन ञसतननन कप >> पेञ5<- नस ततस्तत्ट्लञञञ«» 





-.---><.->-००.. 


ललित तन अन्न ञनन+ञन्‍«+न«+ ; 
ण खक्नसठ 


चर 
32५06 








# आमेर भंडार के अन्‍्धथ ३: 


"रा मानक वार; ल्‍फ पकवान ३५५४३ ४५५व ७ 2 भान धान ५७३ ३५३०५००ाऊ नाक ७९ फउत ८:वक े भवावा ताक: प-ह अपन. :- उन -3अराअ कसम का ना-2909: के. +नज काका नन कम कह म .॥४ ६2 ०४४३क ५०७ ह >भएमकारव७३॥९७७७७४७ कप नभाभभ५+ पवार क०+ 
ही तघतघडास  लस स्‍अअ-ा  डाफससफलकफफ ली लि न तल ला 






मंगलाचरण--- ह 0 2 2 


- म ज्ानांचृदेकुस्पाग विश्वानंतग़ुयाक्रग्रे।. | 7 *+7 
॥क्‍ , «४ » -प्िवायकक्तिल्ीजाज जपफ़ोड़्तुप्रस्माक्ने ॥ १॥ : 


शत ही ++ 5 + न छा 5 


| 


अन्तिम पद्मः-- हे 


असमगुणनिधान स्वर्य मोक्षेकसार्ग । 
भवभयचकितानां सच्छरण्यं मेरिष्ठ: ॥ हे 
नृसुरपतिमिरच्य मसानित॑ भव्यपूण | ; 
जयतु जगति जेन॑ शासन धममूल | १ ॥ हा 58 


स्वार्थ सत्र 5 ५» /- |  * 


गा रचयिता श्री उमास्तामि | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७, साइज १०१७॥ इच्च । लिपि सं तू? ७ १, 
लिपिकृत्त श्री चून्द |... #7॥]. 


! दे ' 
तत्त्वार्थ सत्नटीका | | 


टीकाकार आचाय॑ श्रतसागर। भाषा संस्क्रत । पत्र संख्या ४४४. साइज ११॥८४।॥ इच्च | प्रत्येक प्छठ 
पर & पंक्तिया और प्रति पंक्ति में ३०-३६. अक्षर । _- 


हम ति.ल्िप्ति नं०,3.-पत्र,संख्या २८ ,साइज़, १७७४४॥-इच् । लिपि सलव्नत्‌ :१७७७,, लिपि,स्थान-- 


जहांनावाद १।भट्टाग्क ओऔी-कक्यासंसामर त्के शिकय :श्रो जयब्रंत तथा ओ लक्ष्मण ने अन्य की 
धतिलिपि वनायी । हे 


तत्व 2 पु 
साध, मूत्र सट्टीक | ' न्‍ $ के: 8 
भापाकार--अ्रज्ञात | भाषा हिन्दी गद्य पत्र संख्या १५६ साइज १९॥४७॥ इच्च | लिपि संबत्‌ 
१७८२, भाषा शेल्ी अर दी द्वै || दसरे ध्ष्याय से शुरू हुईं द्ठे | 


है 


प्रति, नं० २ पत्र संख्या ४९ साइज १२५४ इस्च गे न 5 
गडज (२३ इच,। सृति अडय.(8 ,से ,आगे,के पर लहीं हैं । 


प्रति नं० ३ पन्न संख्या १०१, साइज १९९४ इच्च । अति सुन्दर है | 











४७४७७७४७७#७ऋछछऋऋऋछऋछछऋऋछऋऋछउऋऋछ्छचच्छ्न्ण्य्णणल् 27 नमन ली 
मसद्बश्नठ 


2 आमेर भंडार के गनन्‍य # 





तत्वाथत्र भाषा | 


टीकाकार मुनि श्री प्रभाचन्द्र | भाषाकार अज्ञात) पंत्र संख्या १४२, साइज ८॥२८७।॥ इब्ध। लिपि 
संदत्‌ १८०३, लिपिस्थोन टोंक। श्री खुर्शालरास ने पाडे बुस्भकरण के लिये प्रतिलिपि बनायी | कहीं २ सूत्रों 
की टीका संस्कृत मे और हिन्दी में दी हुई डै और कहीं केवल हिल्‍दी मे द्वी लिखी हुई है । 


तत््वाथदत्रसार्थ 


शी ] न ८५ चर हर था 
॑ है त5 के 


अर्थ कर्ता अज्ञात | साषा संस्कृत | पत्र संख्या -३७, साइज १०४ इच्च | सूत्रों का अर्थ सरल 
संस्कृत में दे रखा द्वै | प्रति अपू् दै | अन्तिम दो पृष्ठ नहीं हैं,। -. . 


ए का ' > ला 
तक चन्द्रिका । की कक गा 
रचयिता श्री विश्वेश्वर | भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या २९, साइज प॥5छ। इच्च | लिपि संचत्‌ १८०६ । 


तकपरिभापा |..." पड के इक... आह जो ह 


4 श्‌ ि 


रवयिता श्री केशत्रमिश्र | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २७ साइज ११५४ इच्च | लिपि संबत्‌ १७६: 
चेन्र शुक्ला पूर्णिमा । लिपि कर्त्ता श्री लूणकरण । लिपिस्थानइन्द्रमस्थ नगर । 


0 
वर्क धग्रह |... _;. -« + पल 7“ 


गा 


ि न््तु 
| भ ५ हु भर ई 


रचयिता श्री अज्ञ'भट्ट | भाषा संस्कृत | प्रष्ठ संख्या १३ साइज १णीशछ। इ्् | 
प्रति नं० २.१प्ृष्ठ संख्या ९०, साइंज १००६ इच्च। प्रति सदीक दे । टीकाक'र 2 मद्तत्तमट्रोपाध्याय 
लिपि संवत्‌ १७८२. लिविकर्ता-श्री बलभद्र तिवाडी | इन दोनों के अतिरिक्त ७ प्रतियां ओर हैं.) - 
हि हि हे 
तकासत । 


स्वयिता श्री सज्नगदीश भट्टाचाये | भाषा संस्कृत | पृष्ठ संख्या २९, साइज ६५७।॥ इच्च। विषय 
न्याय | लिपि संचत्‌ १४३० | -- .. ॥#- हा 


अर प पल जे - हः 
हु ५ 4 &+ +»०४०४) | ३३ [8 है 
+ 


कर वकए ४ इसपर 


३७ हे 


जज ही+++ अा 


ताजिक भूषण | दा  म 


5 अल 


है; 


श्चचिता श्री वेवज्ञ ढे डरा । शापा संस्कृंत । पत्र संख्या २६. साइंज १९०४५ इच्च | निर्षय-ज्यीौतिष 
प्रति अपूर्ण है अन्तिम पृष्ठ नहीं है । 


न्5भ+ अ>क ++ 
ं न 


> ल्+ प्र 
रे ५ ) $ ४ 2 





# ऑमेर्र संडारे के अन्य # 








, अति नं० २. पत्र सख्या १६. साइज १०७०॥॥ इच्ध | 5 0 0» 
ताजिकशाल | / ०. 5 हा+ ए | | «८४ ६» 

रचयिता अज्ञात | भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ३, सो ज (०१८४ इंडध। लिपि संबत (६४४. लिपि 
स्थानचामंद नगर। | -  त हट ही ८ 
तिथिस्वर | 0, पक 
हण रचयिता अश्ञात्.।, भाषा: संस्कृत-। पत्र संख्या १.-साइज १११५४ इब्चनन विश्रय-ज्योतिष,। 
तीन चौबासी पूजा । पज 


रचयिता श्री विद्याभूषण । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४. लिपि संबत्‌ १७४६ ॥ ॥॒ 
तोने चोब्ीसो पूजा हि पे) माय ग दा 


| 


फ के & 
! ९३ ) का 


 स्वयिंतां अज्ञात'। भापी सस्केत। पन्न संख्या ६: साइज १०५ इसे) केवेस तीन चीवीसियों की। 
एक ही पूजा दै। ' कि 


| 6 क* कर हि हा ग ग़ 
है 


तीयकरुपरिणय/॥]7 ०५- जता कओऊ 2|04 हे 300 


लिपिकार पं6बिंहारी ।व्भापीहिन्दी। पन्र्संस्याः१६"। साइज १ १:०७॥इब्वै। विषय-< २७9 तीथंकरो 


के माता, पिता, गर्भ, जन्म, तप, केचल, मोक्ष, आयु, आसन आदि का वर्णन | लिपि काल संवत्‌.१७२७ | तोन 
प्रतिया ओर हैं। - 


तीस चौनोंसी। का आम 
लिपिकत्तों अश्ञात । पत्र संख्या ७. साइज १०४५ इञ्च। तीस चोवीसियों के नाम अलग २ 
दे रखे हैं। ' के 
ह द्‌्‌ 
३० ० आम 
.  द्रव्यगुणशतशकछोक । 


व अल कं 


न जग 


। रचयिता श्री मल्‍ल । भाषा संस्क्रत । प्रष्ठ संख्या ११. साइज १२८श॥ इ््। विपय-आयुर्वेद । _ 
द्रव्य संग्रद। 


हम ९ ल्‍ लत मन 
कलह रद डर ु डी डक केक 


। 5 न &। प 


रचयिता श्री नेमिचन्द्राचाये | टीकाफार अज्ञात । पत्र संख्या ११६, साइज ज॥९६डख- प्रथम 








अिजीतीीनिन्‍+-+>ज 





' शुभत्तर 


जलती: डसचकअइि ता यघययय 


्ः अससेर मंडारुके द्रस्थ #८ 











उललमनसपाकाकरकाा पापा 5००००, ०००. 3 जग 
लक ण 
के. ७५८ न्‍ क्््त ला फि+ न 2 २३ 
5 कल ६ ॥$ 5 ट्र 3?) ६) 


तीम तथा ११६, से आगे के प्ठ नहीं दै।..[ हं - + ५४०४७ ः 


प्रति न॑० २. पत्र संख्या ५, साइज ११५४॥ इच्ध | लिपि संवतत्‌ १८४४. भद्दरक श्री झुरेन्द्रकीत्ति/ने 
भन्थ की लिपि वनायी । केवल तीसरा अध्याय है ।, ,.,, <3 * धन पद | कक का गे 
प्रति नं० ३. पत्र संख्या १८. साइज ६॥४५ इच्च | लिपि संवत्त १७३४. भात्रा गय मे है कस्ाजक्फित 
रे ४5 


*, रद 
4 7! १! ईः जि ] 


द्व्यसंग्रह साथ | 
पूलकती आचोर्य ओी नेमिच॑न्द्र | हिन्दी'टीकाकॉर श्री परवर्त धेर्माओं । भाषा गुजरती पत्र संख्या 


४३. साइज १२७८५॥ इच्ध । लिपि संवत्‌ १७६७। | कह पिलज 7 कि. ! 
द्रष्यसंग्रह सटीक हा 0४४ डी मिआप: ह | जप कहर | 


मूलकर्चा भी पेमिचंद्राचार्य भाषा प्राकृत। भाषाकर्ता श्री रामचन्द्र। भाषा हिल्दी ( मैथ ) ४ पत्र 
'संख्या,२९.-साइज १९४, हर | प्रत्येक प्रष्ठ .पर संख्या १६, पंक्तियां.तथा प्रति,पंक्ति मे-४फ-#ू४ अक्षर।. |, 


प्रति नं० २, एप संख्या ८. साइज १०७४४ इृच्ध । केवल मूलमात्र द्ठै । 8 गई हिट | 


श्रति नं० ३. एछ्ठ संखया ८, साइज &॥|«४॥ इब्र् । प्रति लिपि संत्रत्‌ १७६८ लिपिस्थान-र्य॑पुर । 


६० -, , अति नं०७: एप संख्या, ६. साइज १०४४ इचद्ध.4 लिपि संचत्‌-१६५झेपोर्ष,चुदि १६:८:७५ .* ॒ 
| पति न॑० ४; प्४ संख्या ११. साइज १०८४ इच्ध । लियि संबत्‌ १७२३ 'लिंपिस्थान पाटंण।* 5 
2. 2:75 आओ] ; 
प्रति नं० ६, एछ सख्या ६. साइज ११५४ इच्ध | लिपि सवत्‌ १६०४, लिपि स्थान माघोपुर । द 
#2 ३ री 
प्रति न॑ं० ७, एछ संख्या ११. साइज ११२८ रृज्च । 
हो व ३८३६ 48 0७० हे जाए 2 होलज बा पड? तह हर 
प्रति न॑० ८. पएट संख्या ६. साइज १०७७थ॥ इच्ध 39 220 
रद ३ जा $ 
प्रति नं० ६. एप्ठ संख्या ३. साइज १श5श।॥ इ्च्च । हे ; है 


प्रति चं० १०. ए४ संख्या २४. साइज ११५४ इच्च | प्रति सटोक द्वै। टीकाकार श्रीं प्रभाचे दूं कवि । 


जन्हाी + को के म-चटड जिओ आओ बन कक $ 
5 प्रा डा न 
४५ «043 $ «5.०! पड । दूर , ७» “६. 7- 


टीका की मापा संस्कृत दे । लिपि संबत्‌ श८णर- ० हू ( ्े 


्ज 


प्रति न० ११. प्रष्ठ संख्या ३४, साइज ११॥६४ इ्च । प्रति सटीक दै ; टीकाकार श्री कति अ 


22८ 


ख् क जा 

जाप; सैस्‍्फत। आर मी | 8000 आम या 0 
4 

/ तक 











2०. “ सत्तर 


ट्रटीलण कि वरना ण 2० फन नम लय भला 3820%594203:0:20272433व नए: काका 5८४ लय. >> >+ब+क+ «पल लजलक लिन किजल सी स-सलस 
है का अःय:.-:70::0"5:---._«.«न«ूच॑र०---*नननने कान न न कनीन+++पनननयनक न नन-न+33+3++ब कक नमन» ++म ओम भर ९०७» जन ५५७५५५९७ ५८७ ७७क१र७कक<3७3५५०७५+मक निशभाइनकाशा काका पिधधयातापा2मार5लउतरिदरटअपवपतालरलतदाधयर कदासायाप/ना धमाका परम 


| ष्  अ 


डा 
- # आमेर भंडार, के ग्रन्थ # हर 





प्रति नं० १२. पृष्ठ संख्या ७. साइज १९॥<५।॥ 5च्ध | लिपि संचर्त १८२९९, लिपि स्थात्त जयपुर ॥;; 
ल्‍षप तिज़ं० १३. एछ संख्स १०. साइज (०५६; इच्। तेष्टन नं०#६९- दो: हब हक 
र ॥ अबाए थी प्ज् 

दशनसार | . 
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रचयिता देवसेन | भाषा प्राकृत | पत्र संख्या £, साइज १२८७ उच्च । गाथा सँंखूया ४२. लिपि 
संवत्‌ १एशडे: किन. अऊ्छ, #ह एए>०र रे जा, ः 
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प्रतिं नं० २. पन्न सलया ५. साइज १९१६४ इच्च । लिपि संवत्त्‌ १७४४, लिपिस्थान सांगानेर: |: 


४75 ४ 


द्शलक्षणनंयमालत । एक) 4807 ४ एन का किट छे बे पा की के बशहाय 


रस पत्र [7४ पे प्र ॥ 772 ही 
रचियता पंडित भाव शर्मा । भाषा प्राकृंत-संस्कृंत। पंत्र संख्या १९ साईंज १०॥८७॥ ईद्व । लिपि 
स्थान-नेवटा (जयपुर) लिपिकार पंडित रूपचन्द्र। आठ प्रतियां ओर हैं । 


| ॥7 हर्ट कर 


5 ५; 


छइशलंचल जंयमाला ) पा 6६ दाह पा पी गत पाएए । दराप्कला । खाए मद 
६००६ 8 दततली मर हए४ कक | जाका ऋछाड़ी २ क्री ग्रार पक पायी, 7 


रचयिता पं० रइघु । भाषा अपश्रशं ) पन्न संख्या ६. साइज १०८५ इस्व । लिपि संबत्‌ श्फ्श्र 
लिपि कत्ता श्री केशबदास । 
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“निद्रा - । प्रेति नें+१२/ पत्र संख्या ७ सोईज (णो#४॥ इच्ध। प्रति पूर्ण दे थ ?॥ 7 * ३० 
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प्रति नं० ३. पत्र सख्या १९ साड्रज ११०८४ इन्व। लिपि सबत्‌ १८८४, लिपि स्थान जयपुर । 


६ 
ष 
हर 


सज्िपिकत्तों मे हात्मा शुभराम । ५४ ह)५,/ ४४, ०७०१ (४//६७ 54 [4५ 53 
का + (52 पक कक | करन गा सकी शिए्द न कि हवाद शशि > 
दइशलक्षण जयमाल । । 
(3३8४ की । 
ह बह? 


रचयिता अज्ञात। भाषा हिन्दी । पत्र सख्या १०, साइज शशा« शा इब्ब | लिपि संत्रतू १८०१, 
अलपिस्थोर्न मालपुरा | जय॑गुर) लिपिकीए/भी देथाराम। को पह | पादगा।+ हे प्रात 


््प + ० हब न्‍्ध' र्ज्‌ पे हक हा ] रा] 5 हनन 
पर हू एकिण कही. फेल गए नेक, £ वि शरण पी आया 
हर 


; 3 मार 9 छ्र्रा। 
दशलक्षण कथा | हे े 


4 ४ 2१६४४ 


नर 


रचयिता भहदारक श्री जहा ज्ञान सागर। भाषा हिन्दी | साइंज ९०८ इब्च | लिपि'सेंबर्स १८३८ 
। लिपि पाटण। लिपिकर्ता श्री सुरेन्द्रकीि |... , 
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रचियता भ० श्री महिभूषण । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १६. साइज शा इच् । प्रति नवीन 
शुद्ध ओर सुन्द्र है । 
इृष्ट'न्तुडातक, | 


€ रवयिता अज्ञात | भाषा संस्कृत | प्रष्ठ सख्यां २७, साइज १०:४७ इच्च । विपय-अर्लकार ! 
दानकथाजओं..... हम फ 


संग्रहकत्ता अज्ञात । भाषा संस्कृत | पत्र संख्या १९, साइज १०:४७ इश्व । पुस्तक्त- मी कितसो- दी 
प्रकार की दान कथाओं का चरणेन संक्तिप्तमे.ढ़िया.हुआ:है;), - - , 


दान महिमा । 7 0 


रचयिता हंसराज वच्छराज । भाषा हिन्दी ।' पत्र संख्या ३०. साइज ११८४, इज् प्रत्येक; प्रछ्ठ, पर 
४ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति में ४२४८ अक्तर । रचना संवत्‌ १६८०, लिपि संवत्‌ ९८०४ 


द्वाव्शमांसी । | 
रचयिता-सुनि माणिक्यचन्द्। भाषा हिल़दी | सन्नत्सख्या (४ साइज़ड१०४७॥ इस्द॥ विप्रय-भगवान 
नेमिनाथ का बारह सास का वर्णुन। 


न “पक | पा $ हा 


४.५ लहर कक 5 ] पृ | कम ली मर 
द्वादेशब्रतमडलोदापनपूजा । ु ह 
रचयिता भद्टारक भी देवेन्द्रकीत्ति माषा स॑स्क्रत। पत्र संख्या १९, साइज १९६५ इच्ध ! 
दिलारामविल्ास ! 
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रवयित श्री वौलतराम। भाषा हिन्दी। पत्र सुख्या।:१४८, साइज: ६७५८४ (इच्च..] (रचना सँत्रत 
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हुआ दै । 
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दि।मंघानकाइय,। ,५ ० 7 7ण ग-7 ७) 


रचयिता श्री मेसिचन्द्र । टीकाकार देवनन्दि | भाषा संस्कृत पत्र संख्या ३८६०, साइज (६४४ इद्ध। 
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'लिप संचत्‌ १६७६. काव्य अपूर है ११३ से पूप के प्रष्ठ नहीं हैं। 


दुर्गपदप्रबोध ।' ै $. खो. 
ह शी रे 
|» रचयिता श्री ट्वेमंचन्द्राचाय । भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ३०. साइन १०९४ इब्च। लिपि संवतत 
१६१२८ आचाय देमेचन्द्र की लिगानुशासन में से कुछ 'ब्रिषय ले लिया गया दे। हे ५ है 
दुघट छोकव्यास्या | - पल की 


: ६० +*ैाख्याकार अज्ञात । भाषा,संरक्ृत-।.पत्र संख्या-१८ साइज; १०३९४ “इच्च । - सम्पूर्ण, श्छोक संख्या 
८, प्रति अपूर्ण दे। प्रारम्भ के ८ पृष्ठ नहीं हैं। 


दृष्टवादिगजांकुश । 


' जय) धूल रा हर दा ध। +बध्् #+> 05 हु ४५ कर पा 2 । 
हक 
रे | 
रचयिता श्री सुधारधार |. भाषा 
६ 98 क्‍ '। 


कच्छ कक के! के: का | 


825 जा 3०5४8 अर ४ 
हु 7 ल्‍्ह 
3 ्एपृर ६६ ४:४० प्प्र्य 4..४ 


पा.संस्क्रत पत्र संख्या ५, साइज़ १११०४॥ इच्च । प्रथम प्रष्त नहीं दे । 
दतांगद नादक | 


ब्रा लि फ 
हज फू | भू 


रचयिता भरी सुभट । भाषा सेरकृते । पत्र संझ्या ४ साइज ११४४ इच्च। लिपि संबत्‌ १४३४... ' 
दे रि 3) विश ा[ ।++ + ज््क को ० पा आम 
पसद्ध पूजा । ये ाफ्ा न्ा ६5 एटा भी, करन ५5 
रचयिता; अ्रक्षात । भाषा;संस्क्ृत|-,पश्र संख्याः३१४४साइज १०८४ इब्ड । प्रति सदीक दे | टीका 
संस्कृत में दै। टोकाकार का नाम कहीं पर भी नहीं लिखी हुआ-दै। 76 -' 


#+ ५ ४]/%४ रण का छमणछ्णए कऋछ णि उछ 
दौग्यसिंह पृत्ति । 


६4 


हि 


रा 0 आर 


वृत्तिकार अज्ञात | भाषा संस्कृत। प्रुष्ठ संख्या १२५ साइज ११:०४॥ इच्ड । 'विषय-व्याकरण । 
सम्पूणप्रन्थ/अष्ट पादों में बिभक्त है । लिपि संबस १६६२.” प्रारम्भ के १४ पत्र नहीं है। बीच के बहुत से पृष्ठ 
फदे हुये हैं। 


3#% खगे॑ ५०७-- ० ही 


है हक कि 5 
दोद्यपाहुड 4 4705 508 गत व 5 बाकी हक अप फलकडा 
6 हु ञ हु पक ् रू 
रचयिता आचार्य झुन्देइन्द | भाषा भोछृत । पत्र सेख्या १६. साइज ११७७९ इच्च। लिपि संवत 
१६०२. लिपिकार ने बादशाह शाइआलम का उल्लेख किया'है।[' हग. ह कहए हू 6 २ 
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धनहुमारनरित्र हे 
ग्न्थकत्ता पं० रइघू । भाषा अपनेुडा, पत्र सख्या ३१. साइन, ७८], ड ध.। प्रत्येक पृष्ठ पर ६ 


पा: $ 


पंक्तिया और प्रत्येक पंक्ति में रद ३४, अत्तर।| लिपि, संत्रत १६३६५, मूल्य, अन्‍्छी: झकतः में दैन अन्तः में! 
प्रशस्ति है | 


धनएलशास | कक जमे के 


«  बचसिता ब्रह्म श्री.जिनदास | भाषा हिन्दी पत्र संख्या ४, साइज १९४४" इच्च। प्रस्येंक  प्र|्ठ पर १२ 
पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३२-३८ अक्षर लिपि संत्रत १८ 


मंगलाचरण-- कक 
चीर जिनवर २ नमुतेसार तौथकर वो दौसमो | गा 
2 3० कक वांछित फल बहुदान दातार सारद सामिशं वीनंब' ॥ १॥॥ 
ध्यन्तिस-- 5 
. -» १: /,इनतणो.फवारुबडों/जससविस्तयेअप्राकाप | , ५५, ४ 
धनपाल साह को निरमलो, सरगें लीयो अबतार ॥ | 
हम जाणि निश्चय करा दान सुत्ात्रें दें । छः 


०३ न श्राव्नकभ्रक्रियणु निशभको भनुष्प जेस्म-संफल कर ले'।|५०४ ' - 
श्री सकल की रति:गरूअणमीज;भ्री भुवततक्री शि म्रवतार (: 
दान तशा फल वरणया ब्रह्म जिणदास कहें सार | 


धन्यक्षुमार चरित्र । 
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नारचन्द्रज्योतिपब्त्र |. - 4 
- - रचयिता/ओ चारचन्द्र । भाषा संस्कृत । पन्र,संख्या २३, साइज १०१८४॥ इच्च | गन्थ पूर्ण है। 
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प्रति न॑० २. पत्र संख्या १२. साइन १०)८४ इग्व , लिपि संवचत्‌ १८४७ । । 


गु 


प्रति नं० ३, पत्र संख्या ३७. साइज ?०|॥८४ इब्ब | लिपि संवत्त्‌ १७५८. लिपिस्थान फतेहपुर | ।) 
'.. प्रति नं० ४. पत्र संख्या ३३, साइज १०८४॥-इच्च ।श्रति अपूर्ण है । ३३, से. आगे. के प्रृष्ठ नहीं दै। 


प्रति नं० ४, पत्र संख्या २६, साइज १०४॥ इच्च । 0 लय 


दे ना 


निर्दोष सप्तमी कथा [ 0070 9:05 के 9 मे आए 
रचयिता श्री ब्रह्मरयमल्र । भाषा हिन्दो। पत्र संख्या 2, साइज ११४८४ इच्च । सम्पूर्ण! पद्य+-- 


कल ०5 कहने नहर 


संख्या ६०। इक कप 2 


लि नल 


4 
चल बल 49% ४ 


नियमसोर टीका । ॥ हज कक के | पक एक बी वन्य छा ढ6।+ / 7३ *॥ 
४० 


हट 
४) 7; 7६ £/ 7५0६. ५॥ - «« 325६7 


॥ 


मूलकर्ता श्री कुल्दकुन्दाचार्य। टीकाकार श्री पद्ममभ्नमलधारिदेव । भाषा-प्राकृत- संस्कृत । पत्र संख्या - 


घट क्र 


9 7 कै | 


८४, साइज १६॥५४५॥ इद्ध। प्रत्येक प्रष्ठ पर १९१ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में ४४-४० अक्षर | लिपि 


सबत्रत्‌ १८३७ ॥ ट ु ः की 
' » प्रेति नं०७ २ पन्न॑ संख्यां १२६, साइज १०४४ इंस्च । लिंपि संबंत ४४६६ लिपिस्थान चाटसू | श्री 
राजाराम के पढने के लिये उक्त अन्य की प्रतिलिपिःकी गई थी। /“ ० ४ छा | एल ४ हल 
गे 
सनिश्रयस|ध्योपनिपत्‌ । 


कब 
डे 


ऊ 


* रचयिता अज्ञात। भाषा संस्क्रत | पत्र संख्या १८६ | साइज १९७८श॥ इस्व । प्रत्येक पृष्ठ पर १० 
पंक्तियां तथा प्रत्ति पंक्ति में ३२-३८ अक्षर “४; 7 रथ का उसका), वी पर की 0. ७२,४३5 
कट डा अफिय ाफाक्आतात हुए का पल हे /॥ उप 3 (के, पु राहत “आह हह नथ 5 
नीतिवाक्यासत सटीक । ' य कक 7 
रचयिता श्री आचारये सोमदेव। टीकाकार अज्ञात | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३८. साइंज ११३७४ 
इच्च । प्रति अपूर्ण है। ३८ से आगे के प्रष्ठ नहीं हैं । शिविर किक, 








तियासी . 
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४ आर भंडार के प्रन्‍्थें 4 | 
> लन्ड 





फेर के कं: आमने काका जय 


विवि 820 नाश न 


नीतिशाद्ध । ु ह 
स्कू्ति' न व: संर्ये क्र ३, श्श्् कि मर अधे 77 2 के पक । 
रखायिताओ। चारएकर्य। साफ संस्कृर्ति | पंत्रे'सेड्ये। ७. .साई ४१८ओ) च्च् । अव्यीय स्राठ ढ, 


५ ष् ) 
$ 


शोक संख्या १४७ । । 
नीतिशतदापत 5 न 
रचेध्यता भी भंतृ हरि + सामा संर्स्क्धत ५ पंत्र-संख्यें ७. साइज -१6)02 उच्च । प्रति अपूर्गी है । 

कक की, जम 
नेमिजिनवर प्रबंध । का 
रचयिता अज्ञात । भाषा अपबश। पत्र सख्या १३, साइज ७०५ इच्ध। प्रत्येक एफ पर रे है, 
तथा प्रति पंक्ति में २-२८ अक्षर | प्रथम * इढ नहींहै। , . 


$6८6 2) % 


का! के दि 
छोक- संख्या १्च६० 
महाक़त्रि कालिदास के 


5 


नेभिदृत काव्य | 
विक्रम। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ८। साइज ६57४ ॥ इच्च । 
राजमती के पिता के. यहां जाना । इसमे कवि ने सह 


रचयिता श्र 
विषय--भगवान नेभिनाथ के दूत का | 
! 3५६) रे ) 
मेघदूत ईपंगी के एक एक भाग को शोक के अन्त से अपने अर्थ मे क्यो किया हैं। 
नेमिनाथ चरित्र । कप हद 
न: | ५ १] ्फः द् घ्ु पर 
+ , ६ शिवाजताजाएं ड्ेमचर्हन-माषा संस्कत । पत्रससंख्या-ध४. सलछज 4 :३[उचख- अस्येक ६ 
9४ पंक्तियां ओर प्रति पंक्ति में ५०-४४ अक्षर | लिप्रिसंन्रत १४९६८ विपय--भसक्ृक्त। तेमिताथ काली व 
परित्र। मा 


अक 
तर २ 


8 _$ 


तह ल्‍्घ+ 5... * ८: 


नेमिजिन चरित्र] ०-०५. 7; 
सवयिता त्रह्म श्री नेमिदत्त | भाषा संस्कृत । साइज १०5शा। हतच्च औमत्येकाएई उपर: १०४२ पंक्तियांकओर 
३७४२ अर | लिपि संवत्त १८४४५. लिपिस्थान जयपुर । विपय-भगवान डेमिनाथ का जीवंत 
रू अल्लाह व कण 7 


प्रत्यक पंक्ति 
चरित्र ) ॥ हट 5 कक १ 
प्रति ने. २..पत/्षझु्या| २२०+-साइल १९५४-इबन्च+ लिपि संव्च-कुछ नहीं" 


प्रति नं० २. पत्र संख्या १३२८ । साइज ११५०५॥ इ्े। लिंपि संबंत १७३४९] 
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प्रति नं० ३.। पन्न संख्या १४५० | साइज १०५७।॥ इच्च । लिपि संवत्‌ १६४३ । | 


4 


पति नं० ४, । सत्र संख्या, २१६ । साइज़ १४॥७८९॥5च्व ।| 
नेनीधर चंद्रायणा । ' ह । 


- - रचयिता श्री नरेन्द्रकी त्ति । भाषा हिन्दी | पत्र संख्या ८. साइल १०१४।॥ इच्च | प्य संख्या १०४ 
लिपि संवत्‌ १६६० । 


"7 हे 


रचयिता श्री नेसिचन्द्र | भाषा हिन्दी | साइज १२०८५॥ उच्च | सम्पूर्ण पद्म संख्या १३०४, रखेंनांः 
संवत्‌ १७६६ । ५शस्ति सुन्दर है ।... 


$ कक 


नेमीश्वररासो । पक 


$ 


«५. --- रचचिताजद्यवरायमल:। भाषापहेन्दी] पप्र-संख्या-१७, साइज+१ १:८४ इच्चरचत्ता सवत्‌१६१५ । 
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> >स्कथ &222 
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, नर्षेध चेरित्र। जे "पीवी ह ह 


हे 
के कर 20 4 


रचयिता महाकवि श्री हप | भाषा संस्क्रत । पत्र संख्या ६८९, साइज १ण।शथ्रा। इच्च.।. प्रत्येक प्र 


पर १५ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे ६०-६४ अक्षर। »ति सटीक है। टीकाकार श्री नरहरि। लिपि 
सवत्‌ १८४४ । हर ॥5 88४ 


प्रति न॑० २, पत्र संख्या १००, साइज ६०७८४॥ इच्च । प्रति सदीक-दै। दीकाकार श्री नारायण । 
प्रति अपूर्ण दे केवल पांच सर्ग ही हैं और वे भी क्रम रदित हैं । 


प्रति नं० ३. पत्र संख्या ४०, साइज ११॥/४६.-इच्च । प्रति. अपूरत है); 


प्रति न॑० ४. पत्र संख्या ३७)साइज 2३६५ इच्च॥'प्रतिग्सटीक द्वै । टीकाकार भरदरि | प्रति अपूर्ण । 
2, तीन प्रति ओर हैं । की कण ली गे जी हु 
न्‍ 


प्रति न॑« ४. पत्र संख्यां/१४, साइंज १०॥९५ इच्च | प्रति अपूर्ण दै । 
प्रति न॑० ६. पत्र संख्या १४३, १९॥८६॥ इच् ह 8 कर 


४ 


प्रति नं०(७.:पन्न/सख्या- १६. साइम/१०॥३:४॥१ईज् फम्रति अपहशशधि: । न 
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शमोछार स्तात्र । हट. जे कक 


रचयिता अज्ञात । भाषा प्राकृत। पत्र संख्या २, साइज १०॥<४शां इख्च । गाथा संख्या २७ लिवि 
सवत १६७४ लिपिकतों पांडे मोहन । लिपि स्थान जोवण । े पा 


. पृ का 
पदमज्धरी । 
रचयिता श्रीहरिदत्तसिश्र । भाषा संम्क्ृत । पत्र संख्या १०६. १९७८४।॥ उच्च | लिपि संबत्त्‌ (१७००, 
पट्टावल्ली | ना ह हम प। 


लिपिकर्ता-अज्ञात । पत्र सख्या २. भद्टारक पट्टावलि सवत्त १८९५ तक । भद्वारकों की संख्या ६६. 
पद्मनंदी पचीसी । कि, 

रचयिता श्री जगत्तराय | भाषा हिन्दी (पद्म ) ।पत्र संख्या १३३. साइज १०»श। इच्च । प्रत्येक 
पृष्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति में २८७३४ अक्षर । रचना संवत्‌ १७२०, लिपि संचत्‌ १८१८, दीमक़ लग 
जाने से करीव १०० प्रष्ठ नष्ट हो चुके हैं । अन्त से कवि की के द्वारा लिखी हुई प्रशारिति है | 


न्‍ 7 ५ 


मंगल/चरण--- पक कि कर 


अमल कमल दल चिपुल नयन भत्त, 
सकल अचल वल उपशम दारि है। 
अखिल अवनितल अटल प्रवल जस, है 
सुरपाति नर्पात स्तुति चहुकरि हं.॥ 
श्रत्रि सति खेतिंघर संव जन सुखकर, 
ला लय कनक चरण. तन सिद्धि चधू बरि दै। 
ह वृषभ लद्धिनचर प्रगट तनय भर, 
. ५, तिम्र विकर, भव जल्प्तरि दै॥श .« 


डर 


पद्मनन्दि श्रावका बार । आल का की 5 लक 


रवयिता आचार्य पद्मनन्दि । पत्र संख्या 2. साइज ११४७।॥ इच्च । लिपि संघतः १७१४: 
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प्मपुरण (पठमचरिए) | 


रचयिता महाकत्रि स्रयंभू त्रिभुचनस्वयंभू । भापा अपभ्र'श | पत्र संख्या ३५७, साइज ११५५७॥ इ्ब् | 
अत्येक पृष्ठ पर-३८-४२ अक्षर । लिपि संबत्‌ १५४१, विषय-जेनरासाग्रण । ; 


पत्मपुराण । 3 । -. 5५ ह 


का न्‍ 
एन 


है हज णः 
' भाषा अपभ्रश | रचयिता पं७ रइधू। पत्र संखुया ६०. साइज १०८४ इच्च | प्रत्येक पृष्ठ पर १४ 
पंक्तियां ओर प्रस्येक पक्ति मे ४०-४४ अक्तर । लिपि संवत्‌ १४४१ फाल्गुण सुदी ६, हु 


ई रॉ] पयद ५५ 
पत्मपुरोण | >पः ४ के घर ॥ न है. | हां हे | ॥| है ३ है 
। रि | | 260 छू 6 2 ही कप 50600 «200 हु हे 24५ ् + 8 
"चायता भद्टारक श्री सोमसेन-। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या २६७. साइज १०:४४ इच्च । अत्येक पृष्ठ 
पर १३ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति में ३० '३६ अक्षर। लिपि संबत्‌ १७४१, अन्त सें लिपिकार ने प्रशस्ति दे 
रखी द्व । प्रति स्पष्ट और सुन्दर नहीं है | ह 
सा + मगल/चरणु-- ति ; ४ 5३ ॥॒ | । ७ | ! ही है ॥॒ न ५ हे कि 
चदे5हं सुब्रत देव॑ पचकल्याणनायक | / ५ 90. के अक कत8 
देवदेवादिभिः सेव्य भव्यत् 'द्‌ सुखप्रद॑ ॥१॥ 


शेषान्‌ सिद्धान्‌ जिनाब्‌ सूरीन्‌ , पाठकान्‌ साधु संयुतान्‌ । पी 
- ४४ ४ ग६ ४; 'नेंट्रा ;चच्वे हि-प्मरूफ पुराण, गणेसागर॥२॥, 57 757/>. 


प्रति न॑ं० २ पत्र संख्या २६७; साइज १०१४ इच्च । लिपि संबत्त्‌ १७४ १, 340 3 
प्रति ७ ३, 


'पतर संख्या १४३, साइज ११:४५ इद् । प्रति अपूर्ण है। प्रारम्भ फ् तथा अन्च के हे 
अह्ठीं हैं । 


ब+ 65 है 


3७ है २६७ 2 


7 (5 अल 
- पद्मपुरण | _ 


५ पे ४.७ 2 ४८ 

रचयिता श्री रविपेशाचा्य | 'अषा संस्क्रत। पत्र, संख्या ४४४, साइज १३०७४ इंच । प्रत्येक 'प्रष्ठ पर 

१२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे ४०-४६ शक्षर। पति बहुत प्राचीन दै। .. _ ._ 

पक हक 54 व ४ ह। हा हि कक, हे 
“वि न० २. पत्र सेस्या ४३०. साइज १९३७७॥ इज । लिपि संबत्त १८३४, श्रति अपूणु है। आरम्भ 

के २६६ तथा सध्य के १०० पृष्ठ नहीं हैं। 0, ०० ह 


ः + 


ैिििभागाा॑ाौष>] जज + के मिल मकर क 
जाकय्च्क्क्लल्क्लसस न न 
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नत+ 


कमरके कर लक कह... :पकक तो: 


प्रति न॑० ३. पत्र संख्या ४४०, साइज १३५४ इद्ध | प्रत्येक प्रुष्ठ पर १२ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति पर 
८ 
४२-४८ अक्षर | प्रति अपूर्ण है। प्रथम १९ प्रष्ठ ११३ से २४०, २४५४ से र८३, २६६ से ३६६ तथा अन्तिम 
25 नहीं है । ॥ मे 
प्रति न० ४. पत्र सख्या ६४७१ साइज १२४५ इच्न । लिंपिं संबत्‌ १८४४, लिपि स्थान रोडपुरा | 


प्रति न॑ ४, पत्र संख्या ४१६, साइज १११८४ इच्ध । लिपि संवन १७५७, इन्द्रगड नगर से मद्दाराजा ' 
सरदारसिंद के शासन काल मे श्री शिव विम्॒ल ने लिखा, प्रति अपूरण है.। आरम्भ,के १६७ बष्ठ-नहीं-हे । 


पद्मपुराणु | ह 


थकार भद्टारक श्री धम्सकी ति | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २४५१. साइज ?१५:८छ॥ इच्च ! पंर्त्येक 
पृष्ठ पर १३ पंक्तियां ओर भ्रति पंक्ति मे, ३८।४७७७ अक्षर ।लिपि,संचत्त-१६७० , 


पद्मपुराण | | । 


$ 


रचयिता श्री चन्द्रकीत्ति | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या 2१२, साइज १११४७ इच्.।. प्रत्येक प्रष्ठ पर 


१६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३:-४४ अक्षर | गन्थ वहुत सरल भापा में लिखा हुआ दै | अल्लंकारों री 
अधिक भरमार नहीं है । | 


पद्मपुराण । 


फल 


रचायता ब्रह्म जिनद्ास ३ भाषा: संस्कृत: पत्र'संख्या ४५३० ११४४५ इच्व | प्रति प्राचीन दै। 
पद्मावती स्तोत्र 


हक किट बज... 55 तर ध्ट्र 
९ 


- रचयिता,अज्चात्र |:पन्न संख्या'य-- साइज! ७९2॥:इ58। भापाससंस्कृत । श्रति प्राचीन हैक ८ 
प्रति नं० २. पत्र संख्या २. साइज ६०८४ इ्ध। 
पंच कल्याणक पूजा । रे 
-स्वयित्ा।अज्ञातु। स्मषाजसंस्कव पत्र-संख्याः२१५ साइज १९४८श। इस्च । 005 


प्रति नं० २, पत्र सख्या १३, साइज ११॥१४ इच्च | लिपिकार पं० दयाराम | | | | 
प्रात न्ु०'३, पत्र संख्या १३, साइज ११॥%४ इच्च। 


ग 


्त ्> >> ।०/926 0004 
५ है 


# आमेर भंडार के अन्ध #. 


ल्माफ ब्त्ज 
+7+०५ >« 











पृच ऋल्‍्याणक पूजा । 


कं 
कण का है: आर 2 ० गा ; आक ्् ) ४ 
ही ट १ 


रचयिता आचार्य शुभचन्द्र | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २०. साइज १०॥८४ इच्वे-। अ्रंति नवीन दै'' 
प्रति नं० २. पृष्ठ संख्या २४. साइज १०॥२४ इद् । 


पंचकल्याणविधान, |... _ । पा. शि 


सा | 
धर । 


रचयेता अज्ञात | भाषा संरक्ृत | पत्र संख्या ३०, साइज ६५८४ ऋच्ल । लिप्रि संबंत्‌ १८६६०. लिपिस्थान “ 
गे पचल लिजिकत्ता श्री सुरेन्द्रभूपण । 


प्ख्तन्त्र | 5 आल्कक:,. के ऋआ. हे 


न 


भाषाकार श्री प॑० रतंनच॑न्द्रजी | ' भाषा हिन्दी संस्कृत | पत्रे सया १००, साइज १०१८४ इद्ध | 
प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियां ओर प्रति पंक्ति में २-५८ अच्ूर । उक्त पुस्तक में प्रारम्भ मेन्‍्मंगर्लीचरंण के बाद 
अनेक राज्यों का नामोल्लेख दे जिससे-तत्कालीन सज््य का पता, लग सकता दहै'। संस्क्रत मे भी छोक हैं और 


उनका हिन्दी मे अनुवाद किया गय़ा-दै-।--इसलिये-झायदू,, पद्न॒तत्त्र के-मुख्य रूखछोकों तथा पद्मों का उद्धरण 
मान्न दिया गया दै । टीका सवत्‌ १६४८. मु ्््ि 


्ः हे 


१ [ ॥ कक 
प्रति नं० २. पत्र सख्या १२६;,साइज ६)८४॥इच्च-। अति आवीन' दें। 
7 4 5 38077 2 3५ 7 * > 
पंचतन्त्र । । ै 
रचयिता प॑० विष्यु शर्मा । भाषा संस्कृत-गय पद्म | प्रष्ठ संख्या १९६ साइज णात्शा इस. ' 
/ >> त्र्ण, ध्ह्ल्बुट 50८2, प5 [ 0 ५ रे 
फंचदणडर्कथा | ' है के 


7 5७5 4 + 


रचयिता घज्ञात। भाषा संस्कृत | पत्र संखया १०६. साइज १११८४॥ इद्व | प्रत्येक प्रृष्ठ पर १३ 
पंक्तियां और प्रति पंक्ति में ३८-४६ अक्षर । विपय-नीति | उक्त कथा की रचना पर्चेतित्रे अथंबा! द्वितोंपर्देश 
के समान वी गयी है-। कित्तु.यहा कवि प्रत्येक बात पथ्-मे। ही ऋद्दता-द्वे अन्य जहुत हरी महत्तों पूर्ण है तथा 
अभी तक श्रप्रकारित भी दै | अन्य श्रपूर्ण दै, १०६ से आगे के पृष्ठ नद्दीं-हैं। ५ ०४ प०' 


$ 


सगलाचरण--- लि हक 


प्रणभ्य जगदानंदादायकान्‌ जिनेनायकान। 
मी गणेशान्गीतमाद्याश्र गुरून संसारतारकान ॥0॥ 
कं सब्जनीन शोभनाचारान शास्त्रबोघनकारकान्‌ | -., 
पंचदंडात्पत्रस्य कथा. बच्ये समासतः ॥९॥ 


लव छ 2 
ल्‍ न ० जी ली 2 मी री * 


प्र 


के 








आय 


नचासी 
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पंच परसेष्ठि पूचः | | 
रचयिता अन्नात । भाषा ससक्षत | पत्र संख्या १७, साइज १०४ इच्च । लिपि सब्रत्‌ १८३३ 
लिपिसथान समपुरा। «7 के मे 


ऊ 


प्चप्रमष्ठा एजा | ह 
रचयिता अज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४६, साथज »7«श।॥ ब्छ | विपय-पूजा साहिल। 


बन का डा नल 


रचत्ता सवत्‌ १६२७. मग़सिरे घुदी पष्टसी । 77 - 
प्रारुस-- 
मगलसय मगलकरन पंच परमसप्दसार , श 
अशरन को ये द्वी-सरन- उत्तम लोक मस्तार॥१॥॥ . +/. ४४ 
- अमन्तिमपाठ-- - ह ॥ 75 है... 0४ 32७ क कह जोक कर कलर जा 
, + - तैले दोय* दोह्ानि 'मैं अरिल' आठ विश्राम | ॥॒ 
कक । -आदिआक में कबि तनों नांस जाति अरुगाम॥ ही _ 
सार्गशीषे वि पष्टमी ऋतु दिन पूरन थाया 
संवत्‌ सरसत अप्टइश साठि -दोय अधिकाय।॥ | 
प्रति न॑ं० ९ पन्र संख्या ३०, साइज जारश। इच्च । हि 


पंचभतांववेक [. , - ०० *८५, रत टननलशात 0 जाह 5» श्र | 
रचयता श्री रामऋृष्णु । भापा संस्क्ृत | पृष्ठ संख्या १३३, साइल १३%श५।॥ :ञ्व। विपय-तारिबिक | 
प्रति प्राचीन मारूम देती है । 0 3 बट हट कल 


पंचमास चतुदशा चतोयापन | का कम जला! ये शी अर 2 वास न जाम 3 पा 
-  रचदिता भ्द्टारक श्री सुरेन्द्र कीर्सि। भाषा हिन्दी। पत्र संख्या 2. साइज १२४४४ इच्ध । लिपि 


< ब््या 


अंचन १८७८, लिपिकार सवाईराम गीधा ।  भ 2 6 


अति न० २ पन्न संख्या ३ साइज १ छछ। इच्ध 3 


'पतमीबतपूजा । हब 3 
रंचयिता आ० श्रतसागर भाषा संस्कृत । पत्र संय्या'& . साइज ११फ८श। इच्च । लिपि संवत्‌ 
१८४६ फिपि स्थान सबाई माधोपुर | 


और त>- कल लन >«+++०+«»-०७ 


अं). कमक. ९... 


ध लंड 
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प्रति न० २. पत्र सख्या ७, साइज शशाशण। इच्च | लिपि संवत्‌ १७श८, --४ * / ८ 


के न्‍्क ड़ 


प्रात नं० ३. पन्न संख्या ७. साइज १ण|*४ इस्धच। 


ख् | हा 


पचमेरुपूजा । के 
रचथिता भद्टारक श्री स्तनचन्द्र | सापा संस्कृत । प्रत्र संख्या ५. साइज १२५४५ इशन्च | लिपि संबत्त्‌ 


१८३६, लिपिकार भद्टारक श्री सुरेन्द्रकीत्ति । लिपि स्थान माधोपुर (जयपुर) 
पश्चविशतिक्रियावचूरि | की गये 


रचथिता शअ्रक्नात | पत्र संख्या ७, भापा अपश्रश | साइज ८॥५श॥ इच्च । ० 


ट 


बह लि बन ड़ 


द व 
कब ते ञ्े 
क्र ] न ४ न हा | 


पंचमग्रहं। > 

रचयिता श्री नेमिचंद्राचाय। भांपा प्राकृृत-संस्क्रत। ' साइज' ए्णगा४ इबछ्धं। ग्न्ध का 
दूसरा नाम लघुगोम्मट सार दे । गोम्मटसार में से ही गाथायें लेकर उनपर संस्कृत में !टीका/लिखी गयी हैं । 
अन्थ अपूर्ण सादे | पत्र सख्या,रए२. - ५ जप 

प्रति न॑ २. पत्र सेस्या १०८, साइज १श॥८शा इच्च | लिपि संबत््‌ १७६६. लिपिफर्ता भद्टारक श्री ' 
भहेन्द्रकीचि | लिपि स्थान सवाई-जयपुर । गोम्मट्सार में से,मुख्य,२ गाथाओं,का संग्रह किया गया दै | 


कद 9२7५ कप पी 5 की डडिः बन कर 


पचसग्रह । ह | है शक कक 
रचयिता श्री अमितिगति। भाषा संस्कृत ). पत्र संख्या ६७, साइज १०५४ इच्च । रचना. संबत्त 

२०७० लिपि संबत्‌ १४७५ विपय-द्रव्य क्षेत्र कालादि का बणेन । » का मे अरमक ह। 

पंचसग्रह । 35 8 ॥ मन के 


भाषा प्राकृतत। पत्र संख्या १०८, साइज १०४शा इच्वे। विष॑य-सिद्धान्तचर्चा। लिपि 
संबत्‌ १७६६ लिपिस्थान जयपुर । भद्टारऊ श्री महेन्द्रकीत्ति ने ग्रन्थ की प्रनेल्ञिपि बताई। ;भाजाह ४7 ५ ८ 


. -_ अति नं० २ पत्र. सख्या १९८, साइज ११५०७।॥ ह्व । प्रति ध्राचीन दे । अंज्षर मिंट गये हैं। प्रति 
जीण शीर्ण,ड्ै ," ५2000 . हम (४? 23. .; कि 3 आम पी बम हर हैप फकओ मा 
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प्च ससार | 
रचयित्ा अज्ञात | भाषा संस्क्ृत। पृष्ठ सख्या ९. साइम १०॥»४।॥ इच्च | विषय-द्रध्य क्षेत्र काल 
आदि ४०228. ४ | का 2 2 लक आह 7 सम । 
पति थ 2 पप205 २+२०२००००००६२६६०-०-६० २२० ००२४६४८ जप ५७५५ ->+++ 
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मंगलावचरण-- ' हु 5५ मं ह 
पंचसंसारमुक्त भय: सिद्ध भ्यः खलु सबंदा। 
नमस्कृत्वा प्रवच्येषह पंचसंसारबिस्तर ॥ १॥। 
पंचस्तवनावचूरि | 2 की 
लिपिकेता अज्ञात | पत्र संख्यों ४६, साइज १९८४ इंच्च। पंचस्तोत्रों का संग्रह है । सभी स्तोत्रों 
की टीका भी है । प्रति के पत्र गल गयें हैं| ह 
प्रति नं० २. पत्र सख्या ४६, साइज १९॥४४॥ इच्च । आय न 


पंचाध्तिकाय | ' 0 


मूलकर्ता आचाये श्री कुन्दकुन्द | भाषा टीकाकर्ता श्री हेमराज। सापा प्राकृत हिन्दी । पत्र संख्या 
१४७, साइज ११॥८५॥इच्च । भाप रचना संत्रत्‌ और लिपि संबत्‌ १७३६, ... - ,, - 
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एंचोस्विक्रायटसीटीकी। ४: ८ 5 0 2 कक यह 


मूलकत्ता आचाय श्री कुन्दकुन्द। टीकाकार प्रभाचन्द्र | भाषा प्रोक्ृतें-सैस्क्रत। पत्र सँरूयां ६४, 
साइज, १०२४ इख्च | + कक हा 5 उप ७ अमल ६ मन 


प्रति ल॑० २. पत्र संख्या १६९ सोइज १९॥४४ इंच । लिप संब्त २८. लिपिस्थीन जयपुर. 

प्रति न० ३. पत्र सख्या ३६. साइज १०:८४ इस । मर 

प्रति न॑० ४. पत्र संख्या १४८. साइज १०:८४ इच्च । टीकाकार आचाय अमृृतचन्द्र | लिपि संबरत्‌ 
१६३७ अन्त में लिपि कराने बालि की अच्छा परिचय दिया है।' ह | 

प्रति नं० ५. पत्र संख्या १६६. साइज २०॥६४ इंच । लिपि संतरते १६२७, लिफ्स्थोन आर्गर कोट + 
टीकाकार आ० अमृतचन्द्र । 

प्रति न० ६. पत्र संख्या ९६, साइज़ १०॥७६ इब्च | 
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न 


! परमेष्टिप्रकाशसार!। उतार | 0७४ ७ 
, » » रचयिता श्री अतकीत्ति।-भाषा अपध्रश | (पत्र सँख्यो-१८८. +सांइ न॑ ६४४ इसे ॥. प्रस्येक परष्ठ पर 
पृष्ठ नहीं है । 


परिभाषा वृत्ति[. -. >ै« ७४, कद 
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रचयिता अज्ञात | भाषा संस्कृत । पत्र स॑ख्या १० साइज १०८४ इच्च | 
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5. 8 7 सम _सणम्प-सदसह्ामद्ध्वांतत्रिध्वेससास्कर। कब | 
+ ए्‌ कप बुद्ध्ये श्र कान: हा सपड डा ही हक. 58 ५ 
५ - 5 / , आडअप्नपरिभाषाय जच्ये वालाय-चुद्धये ॥| के ह 


ए 
परीपह वर्णन । व पम 


रचयिता अज्ञात | पत्र संख्या २. भाषा संस्क्तत। साइज ८॥१९४॥ इच्च । पद्म संख्या २९. विषय- 
अरीष्ठों क्राश्नर्णन 7. , ४ | । शत 


५ पद >+ बनने: बतर फल... अल ५ 3" ६ ० के 
3 पज्क हम तले 5 ६ गा है ३ 


परीक्षामुख । आल 2, हा 


रथयिता श्री माणिक्यनन्दि । भाषा संस्क्रत पत्र संख्या ५९. साइज १०७९४७॥ इच्च । -सृल-सूत्र 
टीका सहित दै । टीका नाम लघु वृत्ति दै। प्रति अपूर्ण दे । प्रारभ सध्य तथा अन्त के पृष्ठ नहीं हैं. । 


श्ः कर हु + है 
! 


पल्यत्रतोद्यापनपूजा | न्‍ ण 


:  स्वयिता श्री रत्नमंदीन'भाषा संस्कृत । (पत्र संख्या 2९." साइज १२४४ इच्च । लिपि संबत्‌ १८३६ 
लिपिकार भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीति । लिपिस्थान सवाई माघोवुर (जयपुर)। 
5 ७ ' शक आकर ली 


लत 
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हे सकल लक पुह हह " ) 


पतन्‍्यविधानम॒थापर्न । हम 
. रचयिता भद्टारक श्री शुभचन्ध । भाषा सरक्ृतत। पृ्ठ,संख्या ८, साइज-१२२४॥ डख्ब-। 
प्रति न० २. साइज ११७४ डिल्च । पृष्ठ संख्या ११, इसमे अन्य पूजार भी हे । 


पन्‍्यब्रत का विवरण... ५४ -तका ाधाविए क ग हयाए 
- पत्र संख्या 9. साइज शशातक्षा इच्चन ,. 7 - #.. ; -, , ५ हर्ट 
<प्रतिं नं० 2८ प्त्र संख्या १०.एलाइज /६२५।॥:ईच्च। ह जज ला डर. 

नि एा “४ पा हि छा 6. गण 20 27 0 उ50 कट, "दि ० कक चर पक 

संग्रहकार अज्ञात | पत्र संख्या १३. भाषा हिन्दी संस्कृत ।:क्षाइन:१०॥८४ इच्च । प्रति अपर; 
ऑकियोन्कीईदीक का व गण गा का पा 
स्चयिता श्री महाराज बीखर । भाषा संस्क्रत । पत्र संख्या २४४, साइज ; र ड्क््ब्। न से 
अथवा लिपि संवत्त इछ नहीं दिया हुआ है। ना संबत्‌ 
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प्रक्रियासार | ग् 


रचयिता मर्च विद्याविशारद री काशीनाथ । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १९८, साउज १०:०॥ इच्च । 


प्रत्येक पुष्ठ पर १७ पंक्तियां ओर प्रति पंक्ति में ४८-५४ अक्षर | लिपि काल-मंगसिर दुदी १३ संवत्त्‌ १६८६ 
विपय-व्याकरण । 


हे + 
| हि 


प्रताप काव्य सटीक । | कई > 
शक रचयिता अज्ञात | टीकाकार अन्नात। भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ४८ साइज १९॥२६ इअब्च । जयपुर 
के महाराजा प्रतापसिंह के यश तथा वीरता के गुणगान गाये गये हैं । अनेक अलंकार की प्रधानता ड्ठै। प्र्ति 
अपूर्ण दे। प्रारम्भ के २४ पृष्ठ नहीं हैं । . 

4. | का! ह ५ 


प्रति क्रमण | . & जो, 0 रहे 


रचयिता गोतमस्वामी | भापा प्राकृत संस्कृत | पन्न संख्या १६. साइज ११४४ इच्च । बिषय- 
सामायिक पाठ । ४ 


प्रति नं० २. प्रष्ठ संख्या १७, साइज ११०९७ इच्च | लिपि संत्रत्‌ ९७२४ श्रावण बुदि १०. लिपिस्थान 
अवावती (आमेर)। 


जन हे ५ 


प्रति न० ३. पृष्ठ संख्या ४४. साइज १११७ इच्च | लिपि सवत्‌ १७२० फाशुण सुदी ११. लिपि 
स्थान जयपुर | लिपिकार ने महाराजा जयसिंद के राज्य का उल्लेख किया है।.._ 


प्रति,नं० ४. पत्र सख्या १७, साइज ११४ 5च्व । प्रति अपूणों दे । रे 
प्रध ख्चरित्र | 


हक 


रचयिता आचाये सोमरीत्ति। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या २४४. साइज १०८४ इच्च | स्छोक 
प्रसाणु ४०००. (पांच दृजार) | रचना सबत्‌ १०२३ लिपि संबत्‌ १७१०. ' * जप 5 हक 

प्रति न० २. पत्र सख्या २७१, साइज १०:८४ इच्ध । प्रत्येक प्रृद्ठ पर १९-पंक्तियां ओर प्रति पंक्ति में 
२४-३० अक्षर । लिपि संवत १८२८, अन्थ मे श्रीकृष्ण, 5थ्ुन्न, अनिरुद्ध आदि महापुरुषों का चर्णन किया है।. 

प्रति नं० ३. पत्र संख्या ११७, साइज श१्णाश्श। ब्च्व। पत्र सख्या ११७, लिपिसंचत्‌ १४७७ 
न्लाखहरी नगर मे .पांडे गूजर ने प्रतिलिपि केरबाई।  :  * 

प्रति न॑० ४ पत्र संख्या ११४, साइज १०७९४॥ इञच्च । लिपि सब॒त्‌ १४७७. ल्ञाखपुरी में बचेरवाल- 
ज्जाति में उत्पन्न श्री घीइल ने प्रतिलिपि कुबाई |... |. गि 

_उति न० ५. पत्र संख्या १६३, साइज १णाशछ। इच्च | 
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$ | 
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प्रति नं० ६. पत्र संख्या १७७, साइज ११५४ इच्च । लिपि सबत १५८७, भद्वरक श्री गुणभद्र के 
समय में अग्रवालबंशोत्पन्न चौधरी चूहडु ने वाई तोल्ददी के उपदेश से जिनदास के द्वारा प्रतिलिपि कराई । 


प्रति न॑ं० ७ पत्र सख्या १४२. साइज १११५४॥ इ््॒व | लिपि सन्त [ दी 


प्रय खतवारत्र । अचल 8 


है 7 श्वयित्ता-मह्दाकचि श्री सिंह। शापा अपभ्रश | पत्र सेंस्यों १००, साइज १०१६-इसखे । लिपिसंचत्‌ 
१४४३, अन्थ समाप्त होने पर कत्रि ने अपना परिचय दिया द्वे । 


प्रत्ति न० २. पत्र संख्या १७१, साइज १९%४।॥ इच्च । लिपि काल-संवत्‌ १५६४ -भाद्रपद सुदी १३. 
कितने हो प्रष्ट एक दूसरे से चिप गये हैं। जे अप , ्ि 
प्रति न्॑ं० ३, पत्र संख्या १०७, साइज १०॥८४ इच्च्। लिपि संचत्‌ १५४१ श्रावण चुदि २. 

प्रति नं० ४. पत्र संब्या १३१४ साइज ११५७॥ इच्च | लिपि संचत्‌ १४६८ अपषाढ सुदी ५ 


प्रति नं० ४. पत्र संख्या ६५. साइज ११५७॥ इच्च । प्रत्येक प्रष्ठ पर ११ पक्तियां ओर प्रति-पंक्ति मे- 
१ ४४-४८ अक्षर । लिपिकाल - संवत्‌ १५१८ जेठ सुदी ६ लिपि स्थान श्री नशवाहपत्तच | 2 


प्रति नं० ६. पत्र सख्या १०४. साइज १०:८४ इब्च । सवत्‌ १६७३ वर्ष ज्येष्ठ बदि च्रयोटशी शुक्रवारें 
श्री रतलाम नगरे श्री अमृतचन्द्र तत्‌ शिष्य गोपलेनालिखि। ००. / ऑन 


प्रति नं० ७. पंत्र संख्या १३६, 'साइन १०:शी इच्च । लिपि संवत्‌ ९७४२४. लिपिस्थान सुलानपुर 
( मालवदेश )। , द आओ, 
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रचयिता श्री देवेन्द्रकीत्ति। भाषा हिन्दो। पत्र संख्या ३७, साइज १०॥८५ इच्ध। ,अत्येक प्रंछ्ठ पर 
९? पंक्तियां तथा प्रति पक्तिग्मे ३०-३४ श्रक्षर । रचना संबत््‌ १७रर ।., पर 


जी ४ के ५ 7 आक: 29० 


आम ्प बन 
डे + हक गे 2 


प्रधम्न रासो ।... ' गा 


है 5 हर 


3 ५ रा +- 


३ रचयिता श्री ब्रह्म रायमक्त । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १८, साइज १२,८४५, सम्पूर्ण पद्य संख्या 
- १६४. रचना संबत्‌ १६४५८, लिपि संबत्त्‌ १८२० 


प्रयावती कल्प । | * 


है १ $ आम ड हर ९११ ० 
रचयिता अन्नाव | भाषा सस्क्रत ; प्रष्ठ संख्या ५. साइज ११७॥ उच्च । विषय-आयुन द्‌ । 


शिएमाना बाधदारपाषरधमपर कप सता गदर लर सादा अं धधमात्श इक मक्का सतन्‍कार का तप तरमानाका सजग कदर चादर परम रजत मम 0 अब अल ७2.३६... <.-बाण-आ......-.»-१००५०००-०००००० 











कह हे जा जा अआअक अ+ न 


पिच्यानवे - 





न जटिल न 





रचविता ली ऋष्णमित्र। भाषा सँंस्क्रत | प+ संब्या ७०, साइज ११७४॥ इच्च। लिपि सेंबत्‌ १८२६ 
भ्द्रा के का सग्7््रकात्त ने लिखा & | 


प्रमागपरत्ता | 
सचथिता क्षीमद ,विदयानन्दि ॥ भापा संम्कृत। पष्ठद'संस्या ४०, साइज - २१४४ हस्च । लिपि 
सन ९ २७४, टः 


प्रमारमेयदर्लालिफार | ॥ 
रचगिता श्रे देवाचाय । भाषा संस्कृत | पृष्ठ संस्या ७ सो््जि ६४४ इश्च । विपय-न्याय । प्रति 


| 


प्रभाग मीमेंसा | 
स्यविता छाथाय हमचन्द्र | भाषा सरकृत । ५४ संझया ६६, साइज १05४ उख्ध । विषय-न्याथ | 
पर हैै। 2६ से आगे फे पष्ठ नहां 8। 


गा 
2. 


प्रधयनमार । ह॒ 0० 

स्धायिता छाचाय शी उुस्तजुन्द । भाषा प्राकृत-संस्क्रत-हित्दी । पत्र संग्या ४2. साइज ११५४ 
एव । हि संबरग १७२७, लिपिस्थान रामपुर | पंडित बिहारीदास ने पढने फे लिये टीनासाथ से प्रतिलिपि 
बाई । मूल मन्‍्य पा इलसा संरक्षत में है तथा गावाओं का परिचय हिन्दी में दिया हुआ है 

मि गक +, धम संस्या २६. साइन १:७४ एच्च। लिपि संत्रतू १७४०६, प॑ं० मनोहं॑स्हाल ने ' पढने 
हू इलिय धान सतार्य ध 

प्रदि मेक 5, सूदीफ | धीएफ्ार की प्रधापन्द्रायाय । ' प्र संख्या ७७, साइज १८॥४॥ श् । लिएि 
एव (५४७5, लिपिस्धास भागपुर । भराग्ण भी सर्मचन्द्र फो मेंट करने के किये कियि तेयार की गई। दीढ़ा 
खे्प गे से के शोिका या गाम प्रवभगसार प्रभून टीका हैँ । 


हि 


धुलिएाव #, ६" संग्या ७०, साइज ६१४८ ३ग्य । ८५५ से झआागे फ्रे प्रप्त नहा है । 


पयदुनगार सागा । 
शगपाप भा ख्यायाय भी गुर्रहुएछ । सावाशार पं० जोवगाज गौडीका) सापा प्रक्रत-दिंदी | पश्ं 
वफ्यी ५, धशपत माता 7: भा रुबमा संदम १58, कियि शब्म १८०६, 


न न हज अभी हज. अडड भा 


न नितिन निकल नल न नल नल न नमन न लत त+ ++ तन य ...०..777..00.....007/ 0० ता 5 5 या नया: अपना जे हक. २. एहऔटी पटओ ०. जद को 


४५ हर अज. ४०४५... 40-पमहकाकनए- 
)+-9-33७५४७--५०+००/१७-७ 3 परवान ५०७ /७५५५५३६७.५-५२०७-ऊ ४-० नामक स-०कना-उदा कम >पम करवा भ ५ अप पकमकर न कक 
रु के पक 
स्यानते 





हि 


| या व पर नि अ 


# आमर भंडार के अन्‍य के 


हा. >फलर भागे ० नर++ 3 >सन>--+ "3 हर कक नननान-५- कम क-नक+-+०-५3० ५ मनन नपक 5 जी पिफाकी बनता अनन्‍िल+ +ाज पलक. ऑल लए. आओ ऑशार। आल क+जलि+ चअजक+ +च 55 के जे ह* फन 
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अप्कक ह् ड् प्र न हक 7३ < 9: के ५७ 
के. बम ३ ७ शत + है ४ | ः कर्क | 0 


प्रवेंचनंयार:आाएा | 5,८०८ ्यजत ज 3 पुरकुका 0 लज कक ॥ रत 5 के के- हे 


ही 


रचयिता अज्ञात । भाषा हिन्दी - गद्य4,)पत्र संख्या, ६१.-साइज -१२८४: इच्ध । - अत्येक <पूंछ पर ७ 
पंक्तियां:तथा प्रति पंक्ति मे .१०-३८:प्रक्तर ।अति अ्रपूर्णहै ।। ६१ से आगे के पूछ नहीं-दै.। ग्रन्थ के कुछ भाग 
में दीपक लग जाने से ग्रन्थ का कुछ भाग नष्ट होगया दै। न 


संगत्ञाचरए-- ५ <छछ 9 कि | 8: ४४०३ ६ की “» 7] 
स्रय॑ सिद्ध करतार करे निज करम सरम निधि | 


आप करण सुरूप होई * साधन साड विधि की 5 


संप्रदानताघरे आपको आप'समर्षे। हु 
वअपादान- आपके । आपको; ) करि। _थिर:ः थघेता। * 
अधिकरण होई आधार निज बरते पूर्ण तरह्म पर । हे 
. __... | पट ब्रिघि कारक मय॑ विधि रहित विविध एक विधि अज्ञ अमर ।॥१॥) 


पे ले 0 ब 
डरे गिल त |! १ 


प्रवचनसोर ग्रोभूतटीका.] 5» * | «5 )॥#।/ "7 ४ आह और न 
-.. ” (7 “ टीकाकार अज्ञात |, भॉपा:संस्कृत,।- पत्र-संस्या १८९. “साइज १०८४॥ इब्च ।-पअत्येक:-पच्ठ पर ११ 
पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में १९-३६ अच्चर । लिपि संवत्‌ १५४३. उक्त टीका मंडलाचार्य श्री रत्नकीत्ति के 


- शिप्य श्री विमज्ञकीजति को भेंट स्वरूप प्रदान की गयी | लिपिकार पं० गोगा । 


| जे 8 ] ॥ | गो 


कलिट सन लत ०: लक < 


| 3 / ता 
थे ४ करी के ० ले हाई आर की के पी कक 5 2 3 


प्रस्ताविक लोक चर्चा,॥ |: हि 
रचयिता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ७६, साइज ११५७॥ इच्च | प्रति अपूर्ण है । अन्तिम 
पृष्ठ नहीं दै । प्रारम्भ में ५४ पद्म नहीं दै | ग्रन्थ ४४ वें पद्म से शुद्ध किया गया है। पन्थ बहुत प्राचीर्म माल्म 


कद 2 ध् 335 | 


होता दे । कि! ई 22 कर हा ् हक रे फ प्रा | ५६ ;३॥ आई है है पर + रे का है ही 

प्रशस्त भाष्य । 3 
' : ” ४र्यिता मी प्रशस्त देंवाचाय आपा संस्कृत ।7पंत्र संख्यो:७/ साइज (5प्ष| इच्च ः कैवल द्रव्य 
पदाथे का वर्णन है). " पा /व +,« 3 0 घ 


जाई 


जि मा साक्) | ४7 १ | कक छा, जय अ पट टला पड गम, 
८£ प्रन्नोत्तरभ्रावकाव न्‍ 


५ सच “भद्नरक, हुए पते .> आठ श्र से: 'सांदर्जे 65 ि 
रसचयि ता--भ्नरक श्री सकलको तति। भाषा संस्कृत पत्र १४६. साइज ११ इच्च' 
प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तियां ओर प्रत्येक पंक्ति में २१-२४. अक्षर | लिपि संवत्‌ १८४४, लिपिस्थान*इन्द्रावती 
नगरी न प्रशसरितुद्वि.]! / ४. ४. कक 7+ 3७_. ,-।-०७ * - 
ह प्रति नं० २. पृष्ठ संख्या १०६, साइज १२८श। इच्च । _ 


४४ कक कली फेला। 


अत अअना आज # >> कज 


सिद्यानवे 














2 3 


आज जग यू 5, अऊढ धआशढ ४ हु आडु आू धरा 
|. 5 


६२: मस्त 
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प्डस्सश्यफमसस न्ाम्सस्नण: ध्ञ्ाछ 





है ऑषन्‍कन ७ “8 ऑज अाकण आज 79 किल्लत बहहीती  > 


प्रति न॑० २, पत्र संख्या १४८, साइज १०५, प्रत्येक्ष एछ पर १० पंक्तियां और प्रति पंक्ति में 
३६-४० अक्षर | लिपि संचत्‌ १८४६. ग्रन्थ में श्रावकों के पालने योग्य आचार ओर नियम सम्बन्धी प्रश्नों 
का उत्तर दिया गया है। उत्तर को कथाओं के हारा भी सममारयां गयांदे। ' 
ऐ प्रति न॑ं० ४- पत्र संख्या ८३, साइज १०॥८श॥ रख्य॑। प्रति अपूर्ण है। प्रथम पष्ठ' और ८३ से अंगे 
के पृष्ठ नहीं है | का, | 
प्रति न० ४. पत्र संख्या २४ साइज १ण»£ इश् । केवल ४ परिच्छेव द्वी हैं?  5' 
प्रति न॑ं० ६, पत्र संख्या १४४, साइज श्शाह्शी, 
प्रति न॑० ७, पत्र संख्या ११, साइज १२:८४ इब्ध |- अहम 
प्रति न्ं० ८. पत्र संख्या ६३. साइज़ १२१९४ इच्ब । लिपि संबत्‌ १८१८. 


हा 
क्5 ना मो 5 बज 
॥ 


प्रश्नोत्तीपासब्य चार । 

रचयिता भट्टारक श्री सकल्की त्ति व भद्टारक पद्मनन्दि। भाषा ससरकृतं। पत्न संख्या ६३. साइज़ 
१०४४।॥ ध्ख | विषय-पचाखुत्रत, की पाच कथायें, सयवत्व की ८ कथायें । सम्यवत्य की,८ कथायें “ भट्टारक 
पद्मनन्दि हास रेखिंत दै। प्रथम पृष्ठ नहीं दै। श्रति स्पष्ट ओर सुन्दर है किन्तु अन्त के पन्ने दीमक ने- 


34 घहण बट 


सारखेह+..... । हे | 3: ओला 8० केक 25 है। शक "57 पे 


शा सा] 


हर कर ६] नम ३ 
$ 


प्रज्ञापनोपंगपद संग्रह । 
संग्रहकर्ता श्री अभय देवसूरि। भाषा प्राकृत | पत्र सख्या ५. गाथा संख्या १३४३४. «. - ४: 


बन कर हम 2: कल 20 (५ 
हा री बन ९ 6 ०७ 7 पु जे | 


पाइसंग्रह। - . - ः न | 
स॑ग्रहकचां श्री पं० दयाराम । भाषा हिन्दी । पन्न संख्या १९. साइज १४८५॥ इच्च | विषय-आयुर्वेद । 
पाणडवपुराण । व 
- “ रचयिता भद्वारक श्री.यश-कीत्ति। भाषा अपभ्रश। पत्र , संख्या 2७४, साइज--१०८छा। इच्च। 
प्रत्येक पुछ्ठ पर ६ पक्तियां और प्रति पंक्ति में ३४-३८ अक्षर । लिपि संचत १६० ही हा 
प्रति नं० २. पन्न संख्या ३४७ साइज ११७८४ इच्च। लिपि सं- तू १८३१. लिपि स्थान कोटा । 
प्रति नवीन दै लेकिन १२३ पृष्ठ.तक दीमक ने खा लिया द्वै। लिपि मे कब के समय का पद्म नहीं दिया हुआ दै। 
पाणडवपुराण | ह पे ले दि हे पा ॥ 75 5 7 के डन्‍छ है छः रे हा “पसय2 7" पा मलल 7त पट रे है ७: ; ४, हु 
रचचिता भद्रक श्री शुभचन्द्र | भाषा संस्क्॒त । पन्न संस्या २८०. साइज १००श इच्चें। प्रत्येक 


; 
205 #5 


# आमेर भंडार के प्रन्थ # 








पृष्ठ पर ६ पक्तियां और प्रति पंक्ति में 2-४६ अक्षर । रचनाकाल संबत्‌ १६०८ हा 
प्रति नं> २. पृष्ठ संख्या ६१, साइन १११८४॥ इच्च । प्रति अपूरों है तथा जीणे शीर्ण अब्रस्था में दै। 
कितने दी पष्ठ फट गये दै तथा कितने ही एक दूसरे से चिपक गये हैं । / + ४ 


न्‍ू ल्‍्+ 
ञ्र ग कड | बे: न अआलएुण 
रच नै 


प्रति नं० ३, पत्र संख्या ३९६. साइज १२१८१॥ इब्च । लिपि संचत्‌ १७२१ ह ह 


प्रति न० ४, पत्र संख्या ३९७, साइज ११:८५ इच्च । प्रत्येक पष्ठ पर १२ पक्तियां और प्रति पंक्ति मे 
३६-४४ अक्षर । लिपिसंबत्‌ १६३६, - लिपिस्थ न निबाई (जयपुर) ३४७'वां पृष्ठ फंटा हुआ है।' लिपि सुन्दर 
एव स्पष्ट ड्ठै ।॥ 0 20% प्र ४ ध्ाजण ! पुध्जा >प्रमकर ल्‍्जा 


है पु है £. «का 75 ॥ 


लत अओ.. ॥4+ 


7 


प्रति नृं० ४, पत्र संख्या ४७२. साइज़ १११८४ इद्ध। लिवि संवत्‌ १६१६, लिपि स्थान आमेर । 
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प्रति-नं० २. पृष्ठ संख्या ७४, साइज ११५४ इच्च। लिपि संवत्‌ १५६४. अनेक पूजाओं का 


संग्रह दै ५ 
पूजापाठसंग्रह | .... -- 


[8 जो 
हे छा 

डे गम नी अत का नह लत न लची बा अपन कह पक फिलत 

है | जग 4 ० + ॥| * ।+) ' 


- * 9- संग्रहकत्तो अक्षातत भाषा।हिनदी / संस्कृत | "पत्र" २१६, साइज १२१८६ इच्च । प्रत्येक प्रष्ठ पर,१र 
पृक्तियां तक्षा| प्रति पंक्ति मे/३७-४२ अक्षर ।: लिपिसंचत्‌ १६०६८ लिपिस्थार्न कोटा ( स्ट्रेट ) मत्थ जिनवाणीः 


संग्रह की तरह हैं । पूजाये,'स्तोन्र, पाठ आदि देनिक जीवन! में  कार्म- आने 7 बाले तंथा - अन्य सें[स्री 
दी हुई दे । 


मा । 2 


डर 
लक नर ० न्+ ना ब्ूड> >> हनन 
० (४३ ्‌्‌ 


न्न्ग्न. >> जज चर 
डे 9 श् फ रू ४8 एक ॥. ३४४ 

हम परे - कक [हा उालत्तआाह । 
कक फंलादेश ; है 5५ रे का ड़ | ४ । ई दा 8. हि ही रद प है हा | शु हे क्र श 


रचयिता अज्ञात। पन्न संख्या ६, भापा संस्क्ृरत। साइज १०५४ इच्च ।' विषय-ज्योत्तिष । प्रति 
अपू् । आगे के पृष्ठ नदीं है। ,. मी शा कम 


व 
कि ध्ज् ह [ ; किक ते 
ह्मयपिलास । 
हवा ०, पर | 
रस्चयिता भ्री भगवततीदास । भाषा हिन्दी । पत्र सख्या ८, _ साइज ११|%४५॥ | 5घब्व। रचना संचत्‌ 
१७३३, प्रति अपूंणो । ८ से आगे के प्र नहीं। 


नर तन ४० 2० पत॥ अ+७ > हो बजिका ॥» ना 
जा गिल हर ः 52 3,; भ्जा | को फ 


धलभद्गपुराणु |। 0 » लय हा रे शा कि 9: <3क हम सर बा हक ॥ हि खिल है श 2: 2005 के 


-॥ -.. अन्थकार पंडित रइचघू। साइज ७:८४. इब्ल॥ पतन्न संख्या १७२, प्रध्येक ध्रष्ठ पर १४ “पंक्तियां और प्रति 


पूक्ति, में २४-२६ अक्षर.। हैं.। प्रररमभ्भ के ४० पन्न छुछ 'र फटे हुयें हैं. लेकिन अन्थ भाग सुरक्षित दै। प्रतिलिपि 
काल स०-१६४३. भाषा अपभ्र श | त्रिषय-भी रामचन्द्र ,लक्ष्मण आदि: महापुरुषों फा जीवन चरित्र | सम्पूरों 
भूथ में ११ परिच्छेद देँ ।; अन्य फु-अन्त में प्रशास्ति दी।हुई दै । जिससे साल्मः होता है .किआचायें- 


गुणचन्द्र के शिष्य वाई सुद्दायों के" समय में, रूद्दितम : के रहने वाले!. खिडपाल के पुत्र 'मगरमछ ने इस 
को लिखत्राया था।... - '." ३2 


न. # + 358 श््ड त 
5 हक 0 का ा कल कक 5 ॥( धन $ ३ ५४ 5» ध। । ३ मा 
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अिकननन, “जी ४-कनलनन अणनननननननाणयाए अधिशििनानिनओओ, 


एकःसो तीन | 





# आगेर भंडार के प्रन्ध ३ 


क्जजल जज जक 
ह्च्शाल ब्न+ -कलनलस न्जजज * क्‍फतलक 8 अलनकफीजेर+ कानक “० र+ हू. ीचा 

भर ज# ४४ कली 0०४7 26 न] अल 5 कील डे ल्म्पन पक लक कण ह॥ -+ ऑओओ हाकओ जज आए हएट प्रोखण... नक पट ध्य ६ 42 

घी तत्त्व .5न्‍ूइू-ल - 
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जे की अं 
0 
हज 


गे 





६ 5 “मल ५ 


बालबोध | मा 
हा का अज्ञात भाषा हिन्दी । पंतच्र संख्या १९ ।: साइज हॉ|%४० इंद्च । विंपये ज्यौतिप। 

प्रति नं० २ पत्र सख्या 3८, साइज १०१७॥ इच्ध | प्रतिं अपूर्ण | प्रथम पत्र और ३८ से आगे के 
पृष्ठ नहीं है; & ुलिज को पयहिक कर शक 20 घी 2 जे 


जज 
श् 


बालबोधक | हल 
रचयिता श्रीमत्‌ मु'जादिद्यविम । “मापा संस्कृत। पत्र संख्या ४७, साइज ८९४ ईश्वे । विपर्य: 

ज्योतिष | लिपि संचत्‌ १७८५. प्रतिअपूर्ण--४३ से ५४४ तक -के प्रष्ठ नहीं हैं.। ऋत्थ, के अन्त में उस समय 
(१७८०) का अनाज का भाव. भी द्वियां हुआ है:। वह 'इसेःप्रकार है->-पग्रेहँ-१)/चणा ॥॥४ जौ मसूंर ।॥) 
वांजरा ॥|४ उडद ॥२ मोठ ॥॥३ ज्वार.॥& घी 5२॥ तेज़ 39 गुड़, १ झक़र उेडटके २६। पके (१)7, “-., ४: 


शु 


दा 


वालवोधज्योतिपशास्र | 08 
रचयिता मुजादित्य । भाषा सं'कृत । पत्र संख्या २०. साइज ६॥॥८६ उच्च | लिपि संचत्‌ १८०८ 
प्रति नं० २. पत्र संख्या २० साइज ६१८५॥ इच्च | लिपि संबत्‌ १८०८, लिपिकत्ता श्री नाथूराम जामा। 


्ज न 
$ हर ल्‍> के हुए आर | है न ल्दलः न 
ह्ः 7 १ ४ 5१ के 5 ३ क्र: 22080 ४... $ 9 श 


बाशिड़िया 'बोलरो स्तवृन |. 


रचयिता श्री कान्तिसागर । भाषा हिन्दी | पत्र संख्या १४, साइज ८)८४ इईच्न । ग््वना संवत्‌ १७८९ ' . 
सम्पूर्ण पद्य सख्या १७६ 


व 


जो 


बाहुबलि चरित्र | 
प्रन्थकर्ता श्री घनपाल । भाषा अपभ्रश | पत्र संख्या २७०. प्रत्येक प्रष्ट पर्‌ ६ पंक्तियां और प्रति 


॥ 085 ऋष॥! तर डे ॥ | षु | 
पैक्ति में ३३ से ३७ अक्षर । मन्‍्थ साधारण अवस्था में दे । कितने ही स्थलों पर ल्ञाल पेन्सिल फेर दी गयी 
है । प्रतिलिपि संबत्‌ १४८६ वबंसाख सुदी ७ बुधवार | अन्थ के अन्त में स्वर्य कवि ने अपना परिचय दियाँ 


है। ग्रन्थ की प्रतिलिपि भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र के समय मे हुई थी | परिच्छेद १८. या 


-७ प्रति नें० २. पत्र संख्या-२३७, आरम्भ के- १३७ प्रश्न नहीं. हे | अत्वेक! पूछठ पर ४०' पंक्तियों और प्रति 
पक्ति में १८-४४ अक्षर । १३८ से १७० तेर्क के पत्चें,जीए डै ।:कहदी कहीं फट'भी गये है। कार्यजे 'अ्ंदा नहीं 
है। अक्षर क्ेधिक सुन्दर त्ंदीं दे लेकिन अम्रीत्तक साफ है। सम्पूर्ण अन्थ में ९८ परिच्छेदे हैं। 
दो वार जगह संस्कृत के,कोक भी हैं. ग्नन्‍्थ के अन्त ,मे स्त्रेय केंबि ने भीं एक विस्दृत *प्रशास्ति लिख दो है 
जिसप्ें कवि का वश ओर समग्र जानी जा सकता दै। प्रतिलिपि संबत्‌ १४८४ आओखतोज बुदी ६ बुंधवार है । 
आचाय प्रभाचन्द्र के समय सें बधेखाल बशोलन्न श्री माधो ने अन्थ की अति लिपि कराई थी । ' ' 


््य्य्य्य्य््ख््य्ख्््््ं्र्ेऊ्य्य़्््््््ेयि:<::-्ऊजत_ >> -ज----_------.त___-*-*---५००२००-०............0.0.0.0.एह0हई३हई॥३॥ैे 
ष्षणाषथषष्षममममाोीीीणीए ीज  छ जमे छू ्णणण्ण्णणणणण्णिि डा ना गधा एकादश दाद काका दब दा आभाक तक 


एक सो -चार 
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बिहारी सतसई। 
. सचयिता'गरह्मा्कोबि बिहासे । भाषा हिन्दी ।पत्र संख्या ४३, साइज ६छ। इ्ख | 'झिपिस्थान कटक॥। 


न्‍ ब हे 
$ झ््थ $ 7» 3५ के घकाशऊ है जात ताल द - श्ू ञ हे 
| 


छाप छः ४. बन 


बे 
कप कया हा भा ६ | 5 जा किए + >> ६४४७५ हो. 


अगवद्गीतों मी] परी अप 

हे भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ४७, साइज १०१६७।॥ इच्ध । लिपि संवत्‌ ३७२६५ 5 

कान 7४ र 325] 
प्रति नें० २, पत्र संख्या ४४. साइज ६८५ इच्च । प्रति अपूर्णी । 


6 5 4 , 5 |" ४ फ्श््ला 


अति नं० ३. पत्र संख्या ७ साइज 3यशआ। ख्थ । पति अपूर्ण दे. हा ए ४ + 


श्र 2:72 5८5? है न्‍ 


ब्ज> 
लड़ी 


भंगवती ओआराधिनों कं "है है छा तन के «० के एआ , «४ 
« “स्वयिता आठ शिवकीक्ति। मापा प्रकृत-संस्कृत -। पत्र »संख््या ३६७. साइज़ ११५४५ इब्ल । भप्येक 
।हृछठ पर १६ प्रेक्तिय़ां/लथा प्रति पंक्ति में २६-४२ अक्षर / लिपकाल-चत्र बुदि ११ संबत १५४१४. 
, $ “८६, « भीसि,लं० >. प्रभु संख्या ११०. साइज ११४४ इब् 4 


0 35 गा हा 
भगवती आराधना स्ीक + «4०; 7 उप १६, 
। ल » 5  रचयित्रा औ शिवाचार्य३ जोदा संस्‍्छत ।*अत्र . सैसुसा ४६८. “साइज श३े४श॥ इब्ध 4 लिंपि संवद्र 


२७६७, अन्थ सटीक है 4 टीकाकार श्री अपसज़ित सूरि । टीका चाम -प्रिजयोडया 4 


ध्टे ह रन 3 ) 


ही अंकों के स्तोज आापा। ० पे >> + ४ / औजऊ हे का ॥ 5 ऊ।र ६६... ॒ थ् 

रचयिता श्रीनधमल बिल्लाला ओर लालचन्द । माषा हिन्दी (पद्य )।पत्र संख्या “४९. साइज १०7ह 
*ईक्ष। प्रत्थेक पर्व पर € प्रक्तियां तेथा प्रह्नि पंक्ति से १६-३३ 'अत्ञेर ॥ र्वनो' स्वत १८६८, लिंपि संकनत्र 
#८५३ - हक सकल की कर... की रे 


| है $ + ४ र₹ ४५) $ ;.2 #४ > 2०.०१ 0 
,>अक्तामर स्तोत्र 
रचग्रिता श्री सानतुभाचा्य | माषा सेंस्कृत | पृष्ठ सँड्या 9 ४ हे मे 
प्रति ० २. पन्न सख्या २४. साइज १०५४ ईद्थ4 प्रेति सदीके दे। -अेकाकार ने अपना नाम नये 


हह.॥ 4 दे जे. ४४. हर 


७ 3. डी हा 


तंदेया है | 
प्रति नं० रे. पत्र संख्या १४, साइल ०:४॥ इच्च | गति सटीक द्वै4 मेकेस्सु पूर्व टीको से यहडीका 


रद जे $ै॥+ ७. 


अजजन5कल+ #-०-» 3५०००, -+7. अनबन पर 2 >> + >> न अन-सक० नल पम्प समन न धपन-+-++*-०---२-२००-००0 जे प7007 >>. ७ >४ के... 3 वन अनबन क पन्‍क«थ ०० >«»० 
यानी पी०३ ४०-8३ -4०-2० कं 
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नह जे २ 
शक सो पाच 
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जकन ऑल ओ 


प्रति नं० ४. पत्र संख्या ४५. साइज १०१४॥ ब्य् । प्रति सटीक द्वै लेकिन अपूर्ण दे । 


नन्जन जज बना, 


शक 


प्रतिःततं० ५. पत्र संख्या १६. साइज़ . ११५७ इच्च | प्रति सटीक है.। अर्थ हिन्दी में दै। भाषा 
बहुत अशुद्ध और हूटी फूटी डे इसलिये प्रति की भाषा आ्राचीन माल्म देती है । 


प्रति नं० ६. पत्र संख्या ८: साइज १०९४ इब्च । प्रति सटीक है। टीका संस्कृत में है ओर 


जौ 


विशद हैं ! लिपि संवत्‌ १६५४. लिपि स्थान सारू डानगर | । 
५ति नं० ७ पतन्न संख्या १८. साइज १०४ इज् । प्रति सटीक दहै। टीका संस्कृत में है। लिपि 
संक्‍त्‌ १६३६. लिपिकार श्री पूरणमत्त कायस्थ । श्री केशब्रदास के पढने के लिये उक्त स्तोत्र की प्रतिलिपि 
की गयी थीं । 
प्रति नं० ८, पत्र सख्या ४३. साइज १०॥%४ इ्ख् । मूल प्यों के अतिरिक्त प्रत्येक -पद्म पर 
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प्रति नं० ६. पत्र सख्या १६. साइज ११४४ इच्ध | प्रंति सटीक है। टीकाकारं वर्णी रायमल्ल । 


टीका काल-संवत्‌ १६६७. लिपिसंचत्‌ १७४२. अन्त में टीकाकार ने अपना संक्षिप्त परिचय भी दे रखा दे। 
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प्रति चं० १३ पत्र संख्या ६. साइज १२०४ इच्ध । लिपि सबत्‌ १७२२. 
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प्रति न॑० २. पत्र संख्या ६०, साइज ११५६ इच्च । लिपि संबत नहीं है । १. 77) 3) 
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रचयिता पं० श्रीधर । भाषा संस्क्रत । पृष्ठ सल्या ६०. साइज १०॥१७॥ उच्च । प्रत्येक पृष्ठ पर १० 
पंक्तियां और प्रति पंक्ति मे ३८.४४. अक्षर | लिपि संवत्‌ १४४४, मध्य के ३२ से ३६ तक के पृष्ठ नहीं हैं । 
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प्रति न॑० ६, पत्र संख्या १४०, साइज १०१४ इच्च । लिपि संवत्‌ १४८६, नंगसिर बुदी २, राव श्री 
जगमल के <ज्य में आचार्य श्री धर्मचन्द्र के समय में अजमेर शहर में इसकी प्रतिलिपि हुई बी 4:५7 “४ 


प्रति नं० १०, पत्र संख्या १४७. साइज़-&॥हशा इच्च 4 अपरा। |. हा ,, 5: 
प्रति नं० ११, पत्र सख्यां १४७७ साइज १०१४ इच्च | लिपिकाज्र-संवत्‌ १ए४८न, - , - 
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भाद्रपदपूजासंग्रह । ! हो 
संग्रहकत्त अज्ञात ३ पत्र संख्या ६९. साइज |६०४४॥ इच्च । अनेक प्ृजाओंका-संग्रद दे । प्रत्ति 
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अपूर्ण दे । रे मा | 
भामिनिविलास १ मी 0 आम ये 
रचयिता श्री पं० जगन्नाथ। भाजा सेंस्क्रत। पन्र मंख्या २०. साइज ११५४ इच्व॥.. विपय्र- 
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रचयिता अज्नोत । भाषा सेस्क्रत । प्रश्न सेंस्या ९, साइज १णए०७॥ इच्च 4 ज्योतिष का हिसाब दै 
प्रति नं० २. पत्र संख्या १. साइज १०४ इच्च ।विषय-ज्योविष 4... .., « ... .5६ ह 


भावनासा संसंग्रह । न 
रचयिता श्री चामुडराय महाराज । भाषा सेंस्कृत । पत्न सेख्या ८९. साइज छलाश॥ इद्ध । सिपि 
संबत १५४९, लिपि स्थान दिसार । प्रथम पृष्ठ नहीं द्दै अप हक आय “या 
का गज कह दर 5 कह >क । बन मन 83 २ दे 
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रचयिता मुनि श्री नेमिचन्द्र ।- भाषा आक्ृत 4 पत्र सेख्या १६, साइज १४४५ छल । स्तिपि संकत्‌ 
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प्रति न॑० २. पत्र संख्या ३५. साइज १णाशशा इच्च । प्रत्येक प्रष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा ग्रति पंक्ति 
में ३४-३८ अच्षर | लिपि संचत्‌ १४५४१. प्रथम पृष्ठ नहीं है। प्रन्थ साधारण अवस्था में है। गुणस्थान तथा 
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भसापशतक | 
श्री नागराज । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या प्र साइज ११॥४५॥ इच्च | प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियां 
तथा प्रति पंक्ति में ३३-४४ अक्षर । 8000 के "० 
इक जल कब , फिर का वजश ग-3 पि  , याईी ४ ५+ 
भात्रत्रिमंगी । 


रचयिता नेमरिचन्द्रचाय । पत्र संख्या १६४. साइज ११॥८६ इच्च। विषय-शुणस्थानों का १४ मार्ग 
_ णाओं की:अप्रेज्ञा:से,सविस्ताग वर्णुत्त | ८-३ -+ ८३. 
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प्रति नं० २, पत्र संख्या ६९. साइज १२०८६ इच्न | प्रति जी गे शीर्ण हैं । दीमक ने बहुत प्रष्टों को 
खा लिया दै। हु 


कक 


प्रति नं० ३ पत्र संख्या १७७, साइज १० ७॥ इच्च | रे 


मेघदुत । ः हा 
रचयिता-मदह्यकंबि कालिंदोस। टीकाकार' श्री लक्ष्मी निवोर्स। भापा 'संसकन । पंत्रे सख्या २६, 
साइज १०४४ इच्च । इस प्रति के अतिरिक्त १४ प्रतिया और हे | 5080. «8 7 


मैघमालावबतोधापन पूजा | जब 3 आम 

' .. रचयिता अज्नात। भाषा सम्झंत। पंत्र संख्या २ सीडज १शश। इंद्च | 'लिंपिंसंवत्‌ १६३६ 
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यशोधर चरित्र । 
रचयिता पं० लिखमीदास | भाषा हिन्दी पद्म। पत्र संख्या ८७. साइज ११॥४४।॥ च्व। सम्पूर्या 
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१२ पंक्तिया तथा प्रत्येक पक्ति पर ३८-४४ अक्षर । लिपि संचत्‌ १८२६, 
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शिष्य पं० खेतसी के पढने के ज्िये की गयी थी । ; लि मम आस 


2. 7 ६ १. 5५ 
प्रति न० ३, पत्र सख्या ७४, साइज १५॥४४॥ उच्च | लिपि संबत्‌ १६३०, ब्रह्मरायसल्ल इसके 
लिपिकृत्ता है 


ः हैं. 


हि 5| हे है. हे हे शी 6 «5 हर व | 3) ६०+ ु [7+! ७ हक >्रिकि 
जरं 


यशोघरचारत्र । 3000 5 7 दल 
रचयिता मदाकवि पुष्पदंत | भाषा प्राकृत। पन्न संख्या ६९. साइज ६॥२४ इच्च | प्रत्येक प्रष्ठ पर 


६ पक्तियां और प्रति पंक्ति मे ८-३४ अक्षर | लिपि सबत्‌ १४५८०. लिपिस्थान सिकन्दराबादा | प्रशस्ति नहीं 
४ हु।ऋ ए7८ $छ फ्द ०२ 


३ ४ | + कई +# ६ ४ 


है'। कंठिन शब्द की संस्क्र्त में टीको दे रखी दे । 


रू कक पक $& 


अति नं० २, पत्र सख्या ८६ साइज ६।.»£ इग्च । लिपि कोल संत्रत १४५७४ मगसिर खुदी ४ अन्त 
में प्रशस्ति दी हुई दे लेकिन प्रारम्भ की तीन पंक्तियां बाद मे मिटादी गई हैं | ५ 


॥ िकिदुफ हिई 
४9“ मति नु०,३फ़त्रत्सख्या ७३. साइज,५११०४५४च्च । लिपिकाल 'संवत्‌*१६ १०: प्रशस्ति “ दी हुई है । 
प्रन्थ की अतिलिपि भ्रष्ट रक॑ प्रभाज़न्द्र, के शिष्य प्रम्मेचन्द्र के समय में हुई दै ] 00). ५. ० - 


8 ११% 


ही है ४“ 
8० 


प्रति नं० ४. पत्र सखया ६५, साइज ११०८ इब्व'।लिंपि संचत १६१३, उक्त श्रति -श्री)धर्म्म चन्द्र 


स््ननन नबन न  ्ल्लललललल्श्््ं्क-_ऑक्‍शल-::_: -:-:-::॑:------------>-_< 


+ 


? एक सो संतरद 





ख्घ्‌ र है 


-+६ खामेर भंडार के ग्रस्थ #- 
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ला न न न नर 


नल न अअ-+क जी++-3-+० “+-+>++>++> “++>++त++ ५ ++++ 4+>++त5 नज--+क्‍+०-०-+>++क फल आल लि नल ++ 


शिष्य श्री ललितकीक्ति के समय में साह पूना तथा उनकी स्त्री-वाली से-'लिखीबाई थी । प्रत्र कुछ गलने 
लग गये है । | 


प्रति न॑ ५. पत्र संख्या ६४. साइज १०१८४ इच्च । लिपि संवत्‌ १५८०, प्रति लिपी भटद्टारक प्रभाचन्द्र 


के समय में ठोद नामक खण्डेलवाल जैन ने करवाई थी। जे के 


प्रति न० ६. पत्र संख्या ८९, साइज १११५८४ इच्च | लिपिसंबत्‌ १६४५७, प्रशस्ति नहों है ।अन्ध करा 
ह्ांशिया-द्वीसक़ नेरखा लिया है। है हर ँक - 


। ं ॥ आक, 


प्रति नं० ७, पत्र संख्या ६९. साइज, १५५६ उम्र । लिपि.संबतू नहीं:है॥।-प्रशस्ति नहीं दे । , * ,- 


२ 


प्रति नं० ८, पत्र संख्या ४६, साइज १श४॥ इच्च | लिपि संचत्‌ १७१४. प्रति लिपि आमेर के 
भट्टारक नरेन्द्र कीत्ति के शिष्य भद्टारक श्री महेन्द्रकीति न करवाई । 


प्रति न० ६. पत्र सख्या ४३, साइज़ १२१८४ इच्ध । ग्रन्थ बहुत कुछ जीणेंशी्ण हो गया दे । 


रह नल 
5 है 


योग्ितामशि | _ ह 


बज + हर बे 
हः 


- - . , संग्रहकता श्री.हपकीजि। भाषा सूंस्क्रतु । प्रछ्ठ संख्या, ६०. .साइज 2०१८४ ध्व्वत अत्येक. प्रष्ठ-पर 
१४ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे 8८-४४ अक्षर | विषय-आयुवद । 


- श्रति नं०:२ .पन्न संख्या ३३. साइज (३४८६॥ इच्छ ।- तरिपय-आयुवेद्ध | अंथ में पांच 'अधिकार हैं 
ओर वे अलग ० लेखक के लिखे हुये ] ॥ जी हे डर आप 


ल्‍ 2 
हन 


( ज 


यौगप्रदोष । मा मा अल 


रचयिता अज्ञात | मापा संस्कृत । ४8 संख्या ७, साइज १०८४॥ इच्च । सम्पूर्ण पद्चेसेंख्या १४१. 
विषय-योगशास्त्र ! 


का. / 8 “एक > अआ की 0 आय 
सागीरांसी । है १०३ 
कक की लत पएू जी + के 


/*5 


. रचचिता श्री त्रह्मजनदास । भाषा हिन्दी । पत्र संल्या >. साइज. १०१०० इब्च । भगवान आदिनाथ 
की स्तुति की गयी 


ला 


न श्र रू न श्् त> 
किन कर न डक १9 ्। 


यागपार । «७ धदक हैः पक व पा आल है “० |/ पक क० का हर 


मत 


४ ही ० रे 


रकप्रिता की सुनि: ओग क्नद्र |( स्ोगीन्क्देव)। मात्रा अपक्ाशा। प्रत्र सख्या"ह, साइज ११४छा 
इब्च । गाथा सख्या १०८, लिपि संज्रते २७१६, क्िपिस्थान ज़यसिंदपुरा 4 लिपि कैसा पंडित लब्मीदासः 4 
माप्नतति न० ४-० पंन सख्यु ऊ/ाइए फशाइचपफपा ८ 


१; 
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# आमेर संडार-के अनथ # 


जय 
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प्रति न० ३, पत्र संख्या २०. साइज १॥॥१४॥ इच्च । इर्स'अति से  आराधनांसारें)' तश्वसार 'तंथा 
शर्म पंचरविंशतिका की गाथायें भी है ।,आरम्स:के तोन पृष्ठ तहीं।हें । 


पल कप लत जज बज 
5 5 8 की , 0 कक के डक 5व) 


बडे 


योगसार तत्त्व प्रदी.पका । 


- ८ «-रचचिता श्राक्तार्य -श्री अमितिगत्ति। भाषा संस्कृृत॥- पत्र संख्या 5६. साइज ६४४ इंच्न * प्रत्पेक 
पृष्ठ, प्र £ पंक्तिया तथा. प्रत्ति भ्ेक्तिग्मे २४८४८ अन्षर॥अंथम प्रष्ठ नहीं-ठ।।  / +ए४ 5३ / '_ए 
प्रति नं० २ पत्र संख्या ३० साइज १९॥७४ #ट्वण लिप्रिस्सब्रत (४८६. अग्तिम ४४ नहींदि। : 7 
अ्यग शतकओं के | के जेट हद के हज हेड हे कु कलह पक के: 5 # हो 
रचयिता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पृष्ठ सख्या ८. साइज १३३८४॥ इंद्व । अति 'अंपूर्ण । प्रेथंम और 
अन्तिम प्रष्ठ नहीं हि." + /(. 7 /४' रा क पी डी 
योग शास्त्र | ' 


बन | 


मूलकत्ता-आचाय श्री हेम॑चन्द्र । इृचिंक्रार श्री अमरप्रभसूरि। केवल योग शास्त्र का चतुर्थ प्रकाश 
औै। भाषा संस्क्रत । पत्र सख्या ४५. साइज १गट्ट। इच्चं ।'लिपिसेंचत्‌ १६३० 


है हु नल 
र्‌ ; | की] ह शा श है | 5 


5 
(हे कर हर #ा #ू 3. बिन 


7 मी 5 को आल 00 38 250 8, जो 
हैँ] 


रचयिता श्री वँचराज ' मांधंव। भापो संस्क्रेत । पत्र सेस्या ८९ साइज २०८४ इच्ध | विषय 
वैद्यक | लिपि संक्‍त (४७४, आजकल यह 'माघव निदान! के नाम से प्रसिद्ध है । 


प्रति नं? २. मत्र संख्या ८३ ,साइज १८।|८०७ इच्च | 


० आर श्र 


॥ 


णः न 
दा हक 


प्रति न० ३ पत्र संख्या ८. साइज ९३:८६ इच्ध । प्रति मूल मात्र है । 
प्रत्वि न० ४. पत्र सख्या ६९. साइज ११०८४ इच्च ' लिपि सत्रत्‌ १८७४६ प्रथम पांच प्रृष्ठ नहीं है। 


हि दि न च्ऊ ध बन ९3 
5४वें ॥ई के / हे 


रघुचश | 
र वि है दी >ाव 
रचायता मद्दाकवि कालिदास। भाषा सम्कृत। पत्र सख्या २०० साइज £ बे गम 
अपूर्ण है । ऊ हे या हे 7 ठ ५ न, ण्न के कल 3२ + 
प्रति न० २. पत्र सख्या १६० साइज ११४४ इक्ध | टोकाकर श्री चरण धर्मंगरिए । टीक़ाकार जैन 
रत्नकरण्ड भ्रावकाचार संटीक हा हद "रे आय या 


पजज-त्-+ा++भ+++त3तटरतरत.... 4 


मुलकत्ता आचाय समन्तभद्र | टीकाबार-अंभेचिन्द्रोचयि । भांपा संरकते। पत्नें सल्या ६६ साइज 





3 अत ा+ +» >> 


न्त्च्खच्श््ुल््य््ं्थ्य्श्श्ल्य््खंडःः्ड्ड<<्स्््ट्स 


एक' सी उंन्नींस 


३६ आमेर भंडार के ग्रन्थ ३ 


जे चधिन रू 








११५४॥ इच्च । अन्ध का, अन्तिस प्रष्ठ नहीं दे । ' - के अप 


प्रति न० २. पन्न संख्या ४७, साइज | २५४ इच्चध । लिपि संचत्‌ १४४८, की की 
र्नकरण्डशास्र | 


रचयिता पंडिताचार्य “श्रीचन्द्र | भाषा अपभ्रश । पत्र संख्या १५६,"साइज धारा इच्च । प्रत्येक 
पृष्ठ पर ११ पंक्तिया ओर पक्ति मे ४४-४६ अक्षेर। लिपिं कांल-सँंवत्‌ १४८९ विषंय-गरहंस्थं घर्म का बैंणन । 
ग्रन्थ समाप्ति के पत्चात्‌ प्रन्थकर्चा ने अपना परिचय भी लिखा दै।  * ' *४7 


प्रति न्नं० २. पत्र संख्या १२३. साइज ११५५ इच्च | प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति 
२-४८ अक्षर | लिपि संत्रत १५८६ 


॥४॒ 


5 का 


पल पके हु कह कूत 


प्रति न० ३, प्रष्ठ सख्या १४७, प्रत्यक प्रष्ठ पर ११ पक्तिया ओर प्रत्येक पंक्ति मे ३८-४४ अक्षर 
साइज १०॥%७॥ व्व्व । नाप स-]त्‌ (४६५, 

प्रति न्त० ४. पत्र संख्या १2४, लिपि तबत्‌ १६१०. साइज ६॥>छ- 
- प्रति न॑० ४, पत्र संख्या .?८., साइज ६॥७८७॥ इच्ध | 


आय २ >> ०५ >> का. आह 
के शा 


। 


स्त्नपाल थष्टि रासो | 


रचयिता श्री यति ब्रह्मचार । भाषा इिन्दी । पत्र संख्या ६९. साइज १०४० उच्च । प्रत्येक-पृष्ठ पर 
पीक्तया तथा मात पक्त से ३३-१८ अच्षर | रचना संबत १७३२. लिपि संबत्‌ १८२३ 


रत्नमंचय । ् * कक... 2 


रचयिता अज्ञात | भाषा प्र कृत्त | पत्न संख्या ६४, स'इज ६॥४४ <ब्व | विपय-सिंद्धान्त + 


रतनत्रय कथा । ह ग 


सचगिता श्री ब्रक्म झानतार | भापा हिन्दी | पद्म सख्या छ०, साइज ६॥|%४ 5घ््व । ु 
गस्त्ननयपृजानयमाल । मु 


+ हक * ि शक ५ *+ हा हा! 


शचाचता क्षा रधभदास । भाषा अयउश्र श | पतन्न संस्या २३, साइज ११४शा। व्य्व | 
स््नत्रेयतयमाल |. हे नानक पे न 


(८7४ + 


र्चायता अम्नाते | भापा प्राकृत * पत्र सख्या ३, साइज ११५४ इतव्व | 
प्रति नें० +. पत्र सयया ६. सावज १४२ छ॥ उच्च । 
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मकर सी बीस 


# आमेर भंडार के ग्न्‍्ध #% 
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-'.. प्रति नं० ६, पत्र,संख्या १६४: साइज ११५४ इब्ध | प्रति अपूर्ण ।- प्रथम तथा, अन्तिम १६४ से आगे 
के प्रष्ठ नहीं हैं. । 
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टीकाकार--अज्ञातं ।भाषा हिन्दी:गय।। पत्र संख्या ४३, ,साइज: १०४।॥ इच्व-) लिपि संवत १६४३ 
लिपिस्थान गढ स्णथम्भोर ।-भद्टारक, श्री चन्द्रकीत्ति के शासन काल,में; ग्त्थ-की -प्रतिलिपि हुई । .आचाये 
अम्ृतचन्द्र रचित पद्यों का केवल संकेत मात्र दे रखा दै। कि अमल 


समयसार टीका | पा 5 
टीकाकार अम्रृतचन्द्राचाये ” टीका नाम-आत्म ख्याति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६६.'साइज ९ 
१०५४ इब्च। प्रति अपूर्ण । प्रथम ३५, तथा: अन्त के ६६ से-आगे: के;प्रछठ नहीं हैंवल्‍7० - | - अौे।+ 
प्रति नं० २. दीका नाम तात्पय॑बृत्ति | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २०५, साइज श्गा>छ इच्च | +-२ 
प्रति नं० ३. पत्र संख्या ११४ साइज १३४श॥ इंच्च । लिपिसंब्रत १८०१. लिपिस्थान जयपुर |... 
टीका नाम-ताल्पयेबृत्ति | 8 2 
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प्रति नं० ४, पत्र संखिया २१४: साइज १०८शा इब्च । लिंपिसंबंत १६४८ ४ 
प्रति नं० ६. पत्र संख्या १५. साइज ६।७८४॥ इच्च | केवल गाथाओ का संस्कृत में अनुवाद मात्र है। 
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प्रति नं० ८. पत्र सख्या ५३. साइज १५॥«६ इद्च | गाथाओं के अतिरिक्त संस्कृत मे अनुवाद तथा 
नदी में-टीका है. लिपिसंचत्‌ १७६० मा था 
है 3 60 5 87 5 पड: गप़व।,! 


प्रति नं० ६, पत्र सखया १०४. साइज १२५७। इंच्च | टीका.नाम-आत्सरव्याति। ... - - . 
. ;: मति नं० १०; पत्र संख्या १३६. साइज १गाडश। इच्च | टीका नास आत्मरव्याति । 
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समस्यवास्तवक | ् हि हु का 93 ० ० दि कै ््। १ + हि ई प्र ४ हक ऊँ ह #) ; है. 5: 7 + 
रचयिता अज्ञात | पन्न संख्या १५, भाषा सस्क्ृत। साइज ११॥०४ इच्च। लिपि संबत्‌ १४४१ 
लिपिकर्ता पं० मीहाख्य । लिपि स्थान नोगपुरं। | 62 
ल्‍ आओ 5 2 आदमी हि जज कक, मा ५0009 ४ 2 क7 
संगाधितेत मापा ५. 0० 0 कट 5 75% तह ही जन अेओ अदी॥- ली म्डाड 2. है 8 
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रचयिता अज्ञात | भाषा हिन्दी पद्म | पत्र संख्या १४४. साइज १०॥९७।॥ इंच्ध । भाषा अअशुद्ध है, 
ओर. अक्तर अस्पष्ट है, ऐसा मालूम दोता दे सानों फिसी अनपढ़ व्यक्ति ने ग्रन्थ की प्रतिलिपि की दो । 
प्रति अपूर् दे अन्त के प्रष्ठ घटते को ६ हु ह॒ 


४; ४85 | जि हक है छू कक 


नम 3... कर हर 
ञ्शो जे । 


समाधितन्त्र भाषा | 
भाषाकार श्री पत्रत ।' प्रष्ठ संख्या २८१. साइज १११९० इच्च | प्रत्येक पृष्ठ पर ८ पीक्तियां ओर प्रति 


ये । न 
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प्रति ने० २, पत्र संख्या १४६: साइज १०४४ इस्च । प्रति अंपूर्ण १४६ से आगे प्रष्ठ नहीं हैं ।. 
प्रति न॑ं० ३, पत्र संख्या १४६, साइज १०१८६ इम्व | लिपि सबत््‌ १८०४ 
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छि 
« ४०, प ने ४. पन्न, संख्या २३६, साइज &«४ इख्थ । लिपि संचत्‌ १४०४, लिपिस्थान चंपाबती। 
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समाधिंशतक | 
रचयिता श्री पूज्यपाद स्वामी | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३९, साइज १०॥८४॥ इच्च। बति जदीक 
है । टीकाकार श्री पंडित प्रभाचंद्र | टीका संस्कृत में है | ग्रन्थ ठीक अवस्था मे दै। 
प्रति न॑० २, पत्र संख्या ६, साइज १०:८४ इच्ध॥ प्रति श्रपूर्ण दै अन्तिम प्रष्ठ नहीं है। 
प्रति नं० ३. पंच्र संख्या १०:साइजें ११४४ ईच्च । लिंपि संबत्‌ १७४४, - ४ | 
प्रति नं० ४. पत्र संख्या १०, साइज ११५४ ईच्व] प्रतिःअपूर्ण दै अन्तिम पूछ नहीं हैं[ . ” 7! 
के का 7 3277 7 अक  > _ #छु# 3 कल ञ् 
सम्रुदोयस्तोत्र चृंत्ति | 


टीकाकार भद्टारक भरी सुरेन्द्रकीक्ति | भाषा संस्क्ृत। प्रृष्ठ संख्या ८४. साइज १२८४ इब्ध। अनेक 
स्‍्तोत्रों की व्याख्या दी हुई दै[/ । ७.० गन छा हन  9 5 
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सवाथसिद्धि | ु 

रचयिता श्री पूंज्यंपाद । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ११७, सांउज १०३०५॥ इ्व्च । लिपिसंचत्‌ १८४३. 

लिपि स्थान जयपुर । भद्टारक भी कषेमेन्द्रकीत्ति के शिष्य भद्टारक श्री सुरेन्द्रकीति ने पढने के ,लिये अतिलिफि 
तेयारकी.।....# शा मम आय ३ 2 

प्रति न० ०, पत्र संख्या ६४. साइज श्ना*श। इच्च | प्रतित्रिपि संप्रतू १४७८ ॥।: भद्टारक श्री तिनचढ्+ 

के समय मे ग्रन्थ को प्रतिलिपि हुई। ग्रन्थ समाप्त होने के पश्चात्‌ सत्रत्‌ १८३३ सी दिया हुआ है। श्री 
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सहसधाणत मजा |. टनक + 5, &8 ८ -- ८ «७ ,.: 
रचयिता अन्नात | भाषा सस्क्ृत। पत्र संख्या १९, साइज १९०४॥|.इन्ल..) लिपि -संबत्‌ १७१०, 
प्रति अपूर्णो है। प्रारम्भ के ४ पृष्ठ नहीं है । * 
गारधममसव। . #... | ... ० को 


|] 5 न प | ॥ 7 पे3 ६ 
रचयिता श्री पं० आशाधर | भाषा संस्कृत | पत्र सख्या ६१ साइज १०४ चध्श्व । रचना-संच्रत्‌ 
२६६. लिप सवत्‌ १८०४, झुमुदूबन्द्रिका (नाम, की टीका भी दै। अन्त से कव्रिने एक बिक्कृत प्रशस्ति 
द्वै। न न 8 
प्रति नं० २, पत्र संख्या ६९ साइज १०॥४४ इच्च । जा ह 


क्र 


मु ५ 


प्रति नं० ३, पत्र सख्या,४६, साइज १०१४॥ इ्च्व । लिपि संत्रत्‌ (६१४. लिपिस्थान ,तक्षुऊग्रढ 


५ का | डे ४ ४ औ ७ का कि $ जात 


महदादुग । हे 
प्रति नं० ४. पत्र सख्या ४४ साइज ११॥१८७॥ इच्च । प्रति अपूर्ण । ४५ से आगे के प्रष्ट जहीं है | 
कागज चिप गये है । 
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प्रति नं० ४, पत्र सख्या .३२, साइन ४०॥९2॥ इच्ब.। लिपि सबत्‌ (४र२८, |. 
५ 5, लक आल ई 5 $ के हे है 5 २5 है000 «४ 0 त४ ०) कई मर 
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स्वयिता श्री कपिल 4 भाषान्स करत); पत्र संख्या/४, साइ अर, -प८॥०३।।. इच्च ।  विष्य-सांख़ेय दर्शन 
सिद्धान्तों का बरणंन ॥-न्िपि संचत्त १४२७ क्ावश सदी ३ पा हर ५ * हक 2 जी 


प्रति ज्नं० ६. पन्न सख्या ४, साइ्ज ६५१॥ इच्ध | लिपि संवत्‌ १४०७ श्रावण सुदी ८. 
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भाषा ससस्‍्कृत। प्रष्ठ संख्या ४८ साइज १२१४४ इश्च | ध्त्यक प्रष्ठ पर हएृ८ ( *+: 22 
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पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे ३४-१८ अज्ष । टीका वहुत सुन्दर दै। 
प्रति नं० २. पत्र संख्या ४८. साइज १श॥ह६ इच्च । लिपि सतत १८५६ माद खुढी २. 
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रचयिता पं० नारदब | भाषा संस्कृत । पृष्ठ सख्या ३७ साइज १०ण॥४€४॥ बच्ध । लिपि सवत्‌ १७७४ 
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ध्रष्ठ नहीं हैँ । अन्थ के अक्षर मिट गये हैं... 
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रचयिता अज्ञात | भाषा संस्क्ृत | साइज १०१८४ उच्च । पत्र संख्या १२, प्रत्येक प्रष्ठ पर १३ पक्तिया 
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आर प्रति पंक्ति में ३६-४० अक्षर। लिपि संवत कुछ नहीं। लिपिकार श्री पमसीजी । 
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प्रति नं० २. पत्र संख्या ११. साइज़:१११४ इच्च7 .ग ही? दा प्रवरें। सन्ल पा 
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पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ४८-३४ अ्ेक्षर। लिपिकाल संवते- १४८७: कागज,शर: लिंखाबटे! दोनों ही श्रच्छे 
डर! >८परिष्छेद दें | ० पाए रण 2 कु उपाए 5 4 ]3$ सा ४ #७क ॥5 

प्रति नं० २, पत्र संख्या २४८- साइज क॥5३॥ इब्च । प्रत्येक,प्रष्ठ +पर ११० पंक्तियां।औरें प्रति. प्रक्ति 








में ई४-४० शेक्षेरें (विफल संवंतः १४६० बैशाल सुदी १३५ सोमवार। लिखाबठ-सुन्दर ओर स्पेष्ट है। अन्तिम 
१ पत्र कुछ फ्ट्ा हुआ है ] # 03040 5400 री आह 25 34: डे] रा अप आर |) | पक पक, 
है क अति 2 [# 
ने० ३. पत्र संख्या २७१. सांइज ११४६ इंग् । प्रेत्येर्क प्रौर 
दीप जी 340 कक प४ठ पर १६ पंक्तियों और प्रति पंक्ति में 
+.. इुदुनरेध अंतर | प्र तलिपि संचत्‌ १६०४ के ओर कप कट केक कथा 7५ 
3 यम कि पद न न 
विशनिलंक किक अब लक रु दर 8३, १.. २ 5 लेलक: 
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ज्फर 2 कड़ा 
प्रति नं० ४, पत्र संख्या २३७, साइज १०८४५ इच्च | लिपि संचत्‌ १४७७ प्रशस्ति है।। प्रारम्भ के 
२ पृष्ठ तथा २१३ से २३६ तक के पृष्ठ नहीं दै। ६0 77 + सात + दा कपल । किक कोर तर्क 


जज 


५ रन की 
सु भा पिताशरच मा 3 0 055 3 आल का 
। ४ छ छा सकी 


हु रचांयता अज्ञात | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३६. साइव १०५४ इश्व |: काव्य संग्रह, अच्छा डै 
॥। ]। न एफ 6 ॥॥ कं 
सुभापितावली । [8. ॥/६ ९ पक वात ल्‍क ,छ ४ की 


वि कह आल 
रचचिता भद्टारक श्री सकलन्फीत्तिय भापा संस्कृ्ते |7:7 + ..  वाल,न दिए, हक कह 


5 ७ग प्रीए 
प्रति नं० २, पत्र संख्या २९, साइज १श५। इच्च । लिपिकाल-संचर्त ह 


| तार ८ 
सभाषितशास्ररुतक । की मी 
“भथर | वकील प्र # पर छाए ते मत तल | छ््यल 4 । जाना 22 
बयिता श्री सोमत्रभसूरि । भांपा संस्क्रत । पत्र संख्या १९. साइज १२९५ इश्च | लिपि संवत्त 
१८८६, लिपिकर्चा प० मेहरसोली । लिपि स्थान मालपुरा (जयपुर) । कप 


सं हितों व पु ज 5 फयय >ज हइ" 5४% रह ब्य्ः शट ध्। १5 ् | + छत 
] सुर्भ संहित प्र ध्यप पु।+ ६८३५.३१ ५ ३७ २९ ॥बइ्ए जज, ६7 ६६ | 95 हि दिक 
बन 7 


| कद भा संस है 5 परम ४ प्रशाशद £ 


सिर 


८ प्िशत ८ पाक गए छाए के शिह मि 7 में ल्‍मा पाक: 
फ्ज्स हर भरा । पत्र सख्या 6५ १. सा. श्ण >छ | इ्य्व। छा लिपि सत्र र्‌ ७5०थ लि फेयल कल्पस्थान म। 
३ कं: ये पी ६ पर ६ ब्तुः 4 ४ कं | है, 3 7२० 2267 ५ आओ १३५ 4२ ध्‌ः ४ 4+ |१, [|।१४ ; १४१ |” ददोड 
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तुद्यवछ्चरित्र । ५46 के -. 


४ मे कक हक पद की कवि ० व आफ क जग 
रचयिता श्री सोमप्रभ। भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ३९, साइन १०८४ इच्च | प्रत्येक 
पृक्तियां तथा प्रति पंक्ति पर २२-४० अक्षर । लिपि संबत्‌ १७३१. प्रति अपूर्ण है। अ्रथ पत्र नहीं है।।!१।६ 5 
के कै 
मात अत्तायलो आह का की ला हक मी आय 
का झ्ाथ लतहा5, अोदि सा ध् पृ्गाताः 
रचयितां आचाय 
शुरू के ५ प्रष्ठ नहीं दै। 


पकीफ. ४ ६ एछ। #, जतकार एक ही ही पम्प 4 हम 
प्त्र। भाषा संस्कृत पत्र संख्या १८. साइज १०७ इच्न | प्रति अप्रर्ण है।। 


४3767 कक कप ज 2 8 वा० कट 0 हक #&७७ 


सक्तावली संग्रह | सा 


रे ं 4# 7, न्र्तव। 5 
८2८. +« «-«समहकर्ता अश्ातृ। पत्र-संख्या-१४. साइज (३१ इख्.. लिपिसंवत १८०8. .-..५ 
अ्765::7 


सक्ति मैक्तावली भाषों । ' पटऊ एन फकि,। मई. जज फिसेप्रानणा- 2 लीड जाातय ,लीलिल,प 


स्वयिता कौरपाल बनारसी। भाषा हिन्दी , पत्र सख्या १२ साइज १०*शां हैः 
संबर्त श६ु६२ एप व तय "कक प्र - कर हलक हट : 
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५७5०४: अब ने ज-- 
ता कब डफभट नी अर /०-2 च्च हि छत बन 


सोलह, कारण जयमाल,। ० 58 फफ़ी ॥7#॥6 डे बिग रह तह पर के _ह आप ॥॥' 
रचयिता अज्ञात | आपा संस्कृत | पत्र संस्कृत १३, साइज २ शाह्शी हछ व ,, + पड हू ० ' 


प्रति नं० २, पत्र संख्या १९. साइज १५॥९४५॥ इश्च | लिपि संवत्त्‌ १८१३. भन्‍्ध । हैं; एक ट्स्सि कक 
दीमक ने खा रखा दे । शक मकर मम | 

प्रति नं० ई" पत्र संख्यों २०. साइज १०४ इच्च । लिफि संचत्‌ १७६४, लिपिकार प॑० मनोहर । 

प्रति नं० ४. पत्र संख्या १३. साइज १२५५ इद्। | 435 +*#ट 


प्रति नं० ४, पत्र संख्या ११९, साइज|१०१४-5च्च ।लिपिस्थान- सब्नाई . जयपुर॥ ७७ * 
प्रति नं० ६, पत्र संख्या १२, साइज़ १२८६ इच्च 7 ५ के 7०७ कक ,र ० ही।' 


रीन्दर्य 
सोन्दर्यलहरी । पिन 5 8 2 2 भकक 2 708 2॥ 
रचयिता श्री शंकराचाय । भाषा संस्कृत पत्र संख्या ६ साइज, १२५४ इस । लिपि संबत्‌ श्ध्रेप, 
(६7 रपनू दा ५ + हर हुँ री 


है | ।क ह ) 


कण कफ पद दणाओओ शिशाक्न +22 


च्न्स्स 


्क 
बट 


स्तवनेस ग्रह | पक) ग् छोास 7 0 । कलिएएफुरक कक कर 57 
संग्रहकर्ता अज्ञात । भाषा हिन्दी पद्य। पत्र संख्या ४८. साइज ६॥८७ इच्च। प्रारम्भ के 
तथा अन्त में ४८ से आगे के पृष्ठ नहीं दे । इसमें भिन्न ₹ कवियों के स्तनों का. संग्रह किया गया दै। एक 
साथ चौबीस तीर्थकंसो की स्व॒त्ति के अलग २ तीथकरों की स्तुतियां की गयी हैं. तीथंकरों के अलावा 
सींमघर स्त्रामी आदि के भी कितने ही स्तबनों का संग्रह है । स्तवन अधिकतर, श्वेतास्वर संस्त्रेदों ये के 
(आचार्यों के. हूँ:], | (६ (३०) हाय 6 वावर ; 7 दा पणक। टनप हि कि काली 
स्तोत्रदीका 7 गा हर? । 5 रिक्त वी 3४७ कक कद । उप जधाद मा हतीछ भीश व के एफ: 
रचयिता श्री विद्यानन्द | टीकाकार श्री आशाघर । भाषा संस्कृत | पन्न संख्या ६ साइज, ध०८४॥ 
इच्च । ग्रन्थ समाप्ति के बाद इस प्रकार दे रखा दै “ऋतिरियं वादीन्द्र विशालकीसि भद्टारंक प्रियसून पति 


श्र पप कक प४ ७० +० ४ री । प्‌ पका 
(विीनन्दस्था | 7 हा ही हि आम 
प्रति न॑० २. पत्र संख्या ६. साइज १०ण४७॥ इच्च | लिपि सवत्‌ १६२०... ः 
| हम फायर 
स्तोत्रयी सटीक । । 


न संस्केते अस्त. कथथ. अपन संरयी 


संकज्ञनकेती अशात) टोकांकार अक्षात। भाषा संस्कृत । पत्र संख्यों' ३० साइजें १२१८४ इच्च ! 
भूपालस्तोत्न, भक्तामर स्तोत्र और कल्याणमन्दिर सतोन्न इन दीनों का संग्रह दै | लिपि संवत्‌ १८३८. _.. 


१० ४ हि दी एफ 
स्तोत्र सग्रह | कं प्र कट व _#ज्क्ा का + +६ | फििं £ [ ् ४ फ़ा हब १ १8। जल 


ए 


संग्रदकर्ता श्रज्ञात। पत्र संख्या २४, साइज १२५६ इच्च | भक्तामरस्तोन्न त्रिषापद्ारस्त्रोत;:एकीमात 
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स्तोन्न, कल्याणमन्दिगतोत्र, सघुस्त्रयंभुस्तोत्त, तथा तत्तायथेसूत्र आदि संप्रह है । 
स्वामिकात्तिकेयानुमेद्ा 
_.. मूलकर्ता स्वामीदीश्िकेय। टीकाकार भट्टारक श्री'शुभचन्द्र | भाषा प्राकृत-सस्क्ृत। पत्र संख्या 
२६०. साइज १२८४ इश्च | लिपि संवत्त १७२१, टीकाकार काल संवत्‌ १६००, प्रसिम्भ के ७३ एछ नहीं दे | 
प्रति न॑० २. पत्र संख्या २७. साइज ६:८४ इद्ध । प्रति अपूण है| प्रथम ओर अन्तिम प्रष्ठ नही हैं । 
प्रति नं० ३, पत्र संख्या २७. साइज ९०४८४ इञ्ड। प्रति अँपूर्णों है। अन्तिम प्र्ठे नहीं हें । 
प्रति न॑० ४. पत्र संख्या ३९. साइज १००८४ 5ग् । गाथा संख्या ४६०, मूल म तर है 


अका+  जक 


-> प्रति नंण २, पत्र संल्या २८. साइज ध्ा्शा 5ख्च । 


स्थोनाग सत्र । 


भाषा प्राकृत । पृष्ठ संख्या ६३, साइज ११५४७॥ दृश्य । प्रति अपूर्ण दे। प्रारम्भ के ओर अन्त के पृष्ठ 
नहीं है । का. उन हा के न * #*४ 3 है 
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स्वप्नवितामणि । 
रचयिता श्री जगदेव । भाषा संस्कृत । प्रक्ष संज्या १७, साइज ६॥१८श।॥ इृश्छ । दो अंधिकार है। 


अति ने० ४; पृष्ठ संख्या १३. साइंज १०० इब्ब | प्रति अपूर्ण दै। ९० से १३ तर १४ से आगे 
के पृष्ठ नहीं है । 2 


्ल्लं 


किक, कह हु त ७. ० ६... ४ ५ ३/९३ 
स्वयम्भू स्तोत्र । 
रचयिता झ्रोचाये समंतभद्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २२, साइज १शाछ।॥ इस । लिपि संवेत्‌ 
१७१७.-लिपि-स्थान कृष्णगढ लिपिकरत्ता आचार्य श्री गुणचन्द्र | ,. . | (८ 


स्वरूप संबोधन पंचविशति | 


रचयिता अज्ञात | भाषा संस्क्ृत। पत्र संख्या ८, पद्म संख्या २६, साइज १०:८७। इग्ध। विषय-- 
आात्मचिन्तवन | प्रति सटीक दै। टीका, संस्कृत में दै.। टीकाकार का उल्लेख नहीं:मिलता है । 
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त्रिलोकसार दर्शन कथा |. .. हि रा | 


४; मु १ ४22 
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५52: लिपि कत्तो नरेंदरकीरिं ; |  आ 33% 07० 2 9 ४; 6 02. « कलर जगत 
७ आदित्यवार कथा । ०5) 
रचयिता श्री गंगासल । भाषा हिन्दि पत्र | संख्या १४ साइज , ६९८४ ईखव सम्पूर्ण पद्य संख्या 
१५४,लिवि संबत्‌ १८९७ लिपि स्थान - बंदावन | लिपि कर्ता पुढित उद्यचंद । प्रशस्ति दे । 


५ ८ आदि पुराण । 
रचयिता मदहाऊत्रि पुष्पदत ! भाषा अपम्रशं । पत्र सख्या २६६ साइज, _१श%४ उच्च । लिपि संत. 


; 
(१५३७, लिपिकतों साथू सस्द | लिपि कर्चा ने कतुबखा के शासन का का उल्लेख किया दे । प्रशस्ति दी हुई 


का दर 


है (प्रति जीण दे । 
ति नं० २. पत्र संख्या ८० साइन ११७६४॥ । लिपि संबत्‌ १४८६४ ऐलॉपि' कत्तो ने बादशाह अआावर 
का सामोल्लेख किया है ।. - , ०7-०४ ४०० ५ हाय कु 


प्रति न० 3. पत्र सख्या २६६ साइज रैर८शी व्ख्व । ज्लिपि संब्त र६९६- प्रशेध्ति है । लिपिस्थ न 
लत  ेऑननननत न | लिपि कर्चा श्री मुबन कीति | * कप ५ 


>> ““““7 0 न ला नननिलत 2 पट 
म्स्ः 











# श्री महावीर शास्त्र-भंडार के। प्रत्थ, # 





१६-इन्द्रध्यजपूजा .. | -+ , +-।7- ५ 0 

रचयिता श्री विद्वभूषण | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७, साइज, १०१८५॥ रख । अति पूण है लेकिन « 
जीर्णा व स्था मे दै। श्रन्तिम पृष्ठ पर कागज चिप चुका हुआ है जिससे अन्त की पंक्तियां पढने में 
नहीं आती | 0, स  इकज (4 यार 2 हा 


58. 6228 श्र हक उप 2 आम ला क 807: 0 पक लक जे कक शाणा 
० इन्द्रभृ्थप्रवर्ध । 


लिपि कर्ता अ्रज्ञाते | भाषा संस्कृत | पत्र संख्या (७, साइन १०१८४॥ इश्च | विषय-इन्द्रमस्थ (देहली) 
पर शासन्न-करने वाले संज वशो;का परिचय दिया-हुआ;दै (--. ,- 


धर कचरे 
+ दि भा श 
इक | 


थ्ष है , 


हर 
् | 


२१ इन्द्रमाक्ञा परिधापन वि।ध । ॥ 8 आदिम 


भाषा संस्कृत | पत्र सख्या र साइज ६४ उच्च । उक्त पाठ प्रतिष्ठापाठ में से लिया गया द्चै || 
२२ हृष्ठोपदेश सटीक । 


टीका कारकत्तों श्री विनयचन्द्र मुनि। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३६, साइज ११५४ इच्च | लिपि 


संबत्‌ १४४१. लिपि कर्ता भद्टार॒र्क ज्ञान सूप [लिपि स्थान! गिरिपुर। लिपि! कर्ता, ने राज़ी.सगंगादास के 
नाम का उल्लेख किया दै। गत 


भा गाल ० हु 
हर + > 7 कक 5 हे: (5 कल ज है # 4 >3#ने ने कक 5 कक 
द $« जाट कप की. १ ४3) + टट रे श्र है 
४ $ 7 प ऐे 00 8 आटे) 


४ ई० ध्ह्म्य 8 
२३ उत्तरपुराण | 


#[[] * ४ ॥॥3)7 


हर 


जे 
पी. ही 
की 


रचयिता महाकचि पुण्पदंत। भाषा अ्पश्र श । प्रत्न संख्या-३२६' साइज :११॥९४. इ व्य लिपि संत्रत्‌ 


१५३६, लिपिकत्ता साधू मल्ल्ू। लिपि कर्ता सुलतान बहलोल लोदी' फे शासन काल का उल्लेख किया दै। 
भ्राति सुन्दर द्वे। लिपिकर्ता के द्वारा लिखी हुई प्रशस्ति भ दै। 


+ $+/0 #*दछ सर ६ है 
5 कि आह 02 हा 


४ 75६7077/ 5: छह ' [ ४“ ई ०४७ ७ ,, ८ गत 
२४ उत्तर पुराण | 


नर 


रचयिता गुणभद्वाचाय | भाषा सस्कृत | पत्र संख्या ४८०, साइज ११॥४९ इच्च | लिपि संत्रत्‌ 
६१०, अ्न्थ कर्ता तथा लिपि कर्ता दोनों के द्वारा प्रशस्तिया लिखी हुई द्वै। प्रति पूर्ण है । 
2 ४73 /.. ६ । ७४435 पा 
२५-छपदेशसुल्तमाला |... कि । का 
रवयिता श्राचाये श्री सकल भूपण । भाषा संस्क्रत पत्र 
सटीक द्ै । ज्ञिपि सबत्‌ १७०२ चैत सुदी १४ दीतव र । अति पूर्ण 


गा मर 


200 
। $, | + 


संख्या ३६६. साइज ६९४ इब्ध । प्ररि 
त 


हि 
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घाव अच्छी दे | 
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२६ उपासका४ध्यपन । ० 


रचयिता आचार्य प्रभाचरद्र देव। भाष। संस्क्रत । पत्र संख्ला ६, साइज १०५४ इन्च। लिंपि संवतत्‌ 
श्श्ज्प लिपिकता मुनि ञ्री नेमिचंन्द्र । 7 के है मे कुक छुरे (ः हक 25 यो ही जो री 
हक ्य | ५ 


तन 
पा हा हम न्ज- 5 ड़ हा सात्क्न ऊ लक रे 
पक जि पिला कफ: पु 5 दाता; | बुत हु हाता पाक 5 [ 


२७ उमास्वासि श्रावकाचार भाषा | 


भाषाकर्ता द्विसार निवासी श्री हलायघ १ मापा दिन्दी गद्य संख्या ७२, साइज ६:९णा 


77% ४ | 


शठ उप्पभेद २० वा हक 7 क- | के आविशवयार व: ४ कक 7 2 
रचयिता श्री महेगख्वरकपि । भाषा संस्क्ृतं ।' पत्र -संख्या ६, साइज १०)८४ इच्चे। लिपि संबवत्‌ १८४८ 
पद्म संख्या ६४ | विषय-व्याकरण हु न्‍ पक वी थे औत लक, 58: 
3 आम 2 3 आम 2 72704 7 बी 
के फेज पा ५. - ३ 
'ऋषिमंडल् पूजा-].- 5३ 7२६7७] 5 >> हक उस शक: कं 


२&७+५ ३ ४४5३3 ॥३. $ ६ :४॥, ० 5 


च्क 


४ ;7+ ४ रचयिता श्री गुणनन्दि भाषा सँस्केत,। पत्र संख्या १८०साइज १११५०७॥ इंग्व,। लिपि संवत्‌- ९८४६, 
लिपि स्थान तक्षकपुर । )> हर 


ड ब्ल्तल का रु 


प्रति नं० २. पत्र सख्या १२, साइज ११:८४ भ्रति अपूर्ण दे । प्रारम्भ के पृष्ठ नहीं दै। किसी अन्ध में 
से उक्त पूजा के अलग पृष्ठ निकाले लिये गये हैं। *-. 


27,» ' प्रति नं०३, पत्र संख्यों १०. साईज १२४६ इ् । प्रति पूर्ण है। 48 अल 

की आदी कप पा आग अंक 4 24 50 20. मी 
5 | हे जे 

३० ऋषिमंडल स्तोत्र । " 


$ है की न्‍ब गा हू: 5: आइए फ्) हक भथ 20 22005 8 


9 [५ ! 


लिपिकर्ता मुनि श्रो सेघ विसज्ञ । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या २, प्य संख्या ७६. प्रति सुन्दर नहीं दे । 


| का रे ४ ष ड़ श्र यू हर म्ष कं 7? ९ नी कं हे >काह कण अल पा 
हल पी के आय 8 23 0 80 (098 का 38 
३१ एकार्चर नाममालाक! | ५ । के 
। ५-८ _पचयिता महाकवि अमर । पनश् सँख्या ६. साइज १०५४ इग़्े । लिपि ' संख्या १४१६४.” चैश्र बुदि 
भर हुए हा 5 हे 2 5६ पक ह ३ दर यु हर हर 75 5 ३, 5 प्र कई 22 «५ 
बृहस्पतिबारं।. 34%34%54 39 हक अल चुके 
६ - पाप | ४ है अर मे मी) घ/ ५5 है एवहपाा 5 | पर 3 7 अप 
प्रति न॑ २. पत्र सख्या ७, साइज १११८५ इंश्व | का |. ६ 


बज ऑन्‍ल्ख 






हनी गो ० %. + है. 
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| माह # श्री महावीर शास्त्र भंडार के ग्रन्थ # हि हे 
टन हर छोड 
5 कि अर 5 2 ८6 0 ४ थक 
' | २ 
३२ कथा कीश सग्रह | 
इससंग्रद मे निम्नलिखित कथायें हैं-- ५ ५ 0 
नाम रचयिता _भापा पन्न रचना, सं० लिपि सबत्‌ 
, आदित्यचार कथा भ८ हिन्दी > 5 
कै "गे, 0 करत अतलागुर हा हा हा हर, "१७४६. 7१६३४ 
श्रावण द्वादशी कथा ५८ ह दर ५८ ऋण (२ 
! » पोडश कारण'त्रत कथा ब्रह्म जिनदास' // ,/ “४६ ४७ #%# | ४ 
अष्टाहिका ब्रत कथा प० बुघजन बज. के 82 5... 7 अंदर? _ बट , ४ 
' * अशोक रोहिणी कथाए- /» “श्रुतसागर, ससक्षता 67 ४& +५ ४ ३८ 
रोहरणी ब्रत कथा भानुकी ति हर ६... $+६ - श्यष८ * 
६ नंत त्रत्त पूजा > श्र १७ इएू६ पहना +, मं ८ 
४६. अनंत चतुर्दशी त्त कृन्ना ।. 5 खेद! । कक “१४७ ,+ ।'»८' 4 
पंचमी त्रत कथा ह्॒पकीर्ति के ७. # न. 
_इरदर त्रत पूजा. |  ]_#ँ ४५ १, ' का हा हे ह हा 
पुष्पाजलि ब्रतोद्यापन पूजा. पं० गगादास. # 9 आम ५ २ |, 
| $$ भ० रत्नकोति के ६्‌ ८ ह ्ज | ( 
सुखसम्पत्ति गुण पूजा +< न छ 3803: %: पक ० 
के ०३. न । २7४ उभव् र्चन्द्र- + | ' च + 5 | 'श्यपर 
ह्वादशी ब्रतोद्यापन पूजा अ० देवेन्कीलशि ५६ ३ व 3 «2 5८ किले 
फोकिला पंचसी विधान > हि द्‌ ४, ३८ 
- ६ कमर पूजा ७. -., # भेण०्सोमक्रीत्ति,, ७ ; , /, ६ ८ + २< 
कल्याणक उद्यापन भ० सुरेन्द्रकीत्ति ,, श्छ 36: आह: अल 
पंचमास चतुदशी तो के बे ४ रू है 
328 कब 2 0 2 08 2 दब 
मुक्तावज्ञी पूजा भर कर हे व 5 2 
आदित्य ब्रतोद्यापन पूजा. भ० जयसागर.,, ४ २८ हर 


्े 
न च जज... <#नल्‍नन्‍ननन्‍न>«>ओ 
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ध्ड पट $ड 


३३ कथा संग्रह भाषा । हे 
भाष,कर्ता अज्ञात | भाषा हिन्दी गद्य।| साइजे ८५५ उच्च. ६ कथाओं का संग्रह दे। दिन्दों भाषा 
विशेष शुद्ध नहा द्ठै | 


३४ कर्मदहन पूजा | 
आपा संस्कृत | पत्र संख्या १२ साइज ११॥%६ उच्च । 


श 5 
३४ कमर प्रकृति'। ब्ग 

“रचयिता श्री नेसिचन्द्राचायं। भाषा प्राकृत। साइज, ४२५४ इब्ब। गाथा संख्या १६१. प्रति 
प्राचीन -दै । कब. के 5 


प्रति नें० २, प्रत्र संख्चा १६: साइज १०॥|»५४ उच्च लिपि सचबत्‌ १८८८,,लिप्रि स्थान जयपुर । 
लिपि कर्त्ता ने महाराजाःजयसिंह का उल्लेख किया, | 


प्रति नं० ३, पत्र संख्या १४, साइज १२७४॥ इच्च | लिपि संबत्‌ (८४७ ' लिप्रि स्थान ल्ञामेर। 
लिपि क॒त्ता भद्धरक श्री सुरेन्द्र कीत्ति। 


हे 


हि, 


३६ कम विपाक विचार भाषा । ह न हे 
भाषाकार अज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य | पत्रःसख्या १७३.”साइज १०८४॥ इंब्च । लिपि संवत्‌ १६३१ - 


३७ कल्याण मन्दिर प्रकटन विधि कथा । | | 
' भाषा हिन्दी । पत्र सख्या १४. साइज ६० इब्ब | पद्च संख्या ६२, कल्य'ण. मन्दिर स्तोत्र की 
क्सप्रकार रचना हुई इसकी कद्दानी चशितदै4 | *«$& १००22: 
२८ कलशाबाधघ | * ५ हे 5० 
“ _ भाषा सस्क्ृत | पत्र संख्या<६. साइज ११७५ इद्ध,।ज्षपि सवत्त्‌ १८६१ श्री चंपाज्नालजी ने उक्त 
विधि की प्रतिलिपि करबायी । लिखाबुट: सुन्दर दै।. ,. -- - | है 


३६ कवि कपंटी । कि 
रचयिता कंत्रि श्री शंखद्ध । भाषा सम्कृत | पत्र सख्या ११, साइज १०॥१८४ इच्ध ! लिपि कर्ता भट्टारक ' 
श्री श॒क्रदेव । प्रांत पूर्ण है । 5 2 है. पट कर 


४० कंविशाज चूडामशि । | का 


रचयिता श्री विष्णुदास । भाषा संस्क्रत | पत्र सख्या १०, साइज १०८४ इद्च | «ि गार रस 


का चर्णंन | 
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जा. सच न 


ध - एक सी :चीहत्तर 


# श्री महावीर शस्त्र भडार के अन्ध + 








४१ क्रियाक्लप सटीक । रन आय 
टीकाकार आचाय॑ प्रेभाचन्द्र | भाषा सस्क्ृत। पत्र सख्या १३१. साइज़ &६॥<< इंश्व। प्रत्येक प्रषठ 
पर १३ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति में ३१-३४ अक्षर । लिपि संबत्‌ १४६२, लिपिक्त्ता द्वारा प्रशस्ति लिखी हुई दै। 


४२ क्रियाकोप भात्रा | 2 

५ “+“» भापाकार श्री प० ढोलवरामजी । भाषा.हिन्दी । प्रत्र सख्या १४१. साइज ६:८६ च्ब | रचना सम्वत्त्‌ 

१७६ ४, लिपि संचत्‌ १८०७. प्रति नवीन दै । प्रशस्ति है । बस 8 इलीक 
प्रति न० २. पत्र संख्या ८, साइज १९॥४४ इच्च | लिपि संवत्त्‌ १८४२, प्रति नव्ीत्त-दै। 


का । 


बुक 


हर लक ऊ | 
५ 


४३ कुंचलयानंद | । पे 


रचयिता श्री श्रप्पय दीज्षित । भाषा संस्क्रत । पत्र सख्या ६३. साइज १०॥४॥ इच्च | लिपि संबत््‌ 
१८४६. लिपि का भद्टारक श्री सुरेंद्रकीत्ति । पे 


: 2 0 0 को 5 


४४ कोतुकरत्नावली | ग ० 


संग्रहकत्ता जानकीदास । भाषा संस्कृत हिन्दी । पत्र संख्या ८७, साइज १२१८४ इच्च। प्रत्येक पृ 


पर १६, पक्तियाँ तथां प्रति पंक्ति मे ४७-५०. श्रक्षर | लिपि; सृवत्‌ १६४४. अप्ेक सत्त्र विद्याओं के बारे से 
लिखा है | 


हू पर 
0 पक 


ग कक 


हर 


४२४ गाणुतसार समब्रह | 


र डी 5 


भर 


रचयिता श्री महावीर/चाय । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या (८, साइज ,९४५६॥ इच्च। प्रतिश्रपूर्ण है। 
गुय्के 


गुटका न० १ पत्र सख्या २०, साइज ४८४. गुटके मे केबल एक्री भाष स्तोत्र तथा पृथ्वी भूषर 
विरचित् पद्मावती स्तोन ही है । ' 007 “पट 


व 


अं. ही, गे 6: 35 १ हक * मा [ुउ रा हि जे 5८ दर रु | 


गुटका नं० २. पत्र सल्या २० सांइ्ज ४१४ दइश्च। गुटके में केवल चक्रडरी देबी सबीज 
स्तोज;हैं;।-- 


४ /५ 3578 कक भू बज 


गुटका नं० हे, खख्या ७४, साइज ९०७८५ इच्च । प्रारम्भ के १५, ।पत्न :नहों-हैं;। . गुटके मे -निम्न 
उल्लेखनीय सामुमी है। .. - 


| हा, ला कट 


3 ४+> ५ आम 
१. योगसार आम 
१. योगाभ्यास क्रिया हा के कप 2 
३, प्रभोत्तर माला 





[४ 


» श्री महावीर शास्त्र भंडार के ग्रन्थ # 





४. पिंड स्थान प्ररूपक दस 2 
४, कल्याणाज्नोचन' " ब्रह्मारेजित कृत], 
' - ,- &.चतुर्विशर्तिस्तुति :मुनिश्रीसाधनम्दि।, > «77 ७. ६ ४“ 
७, त्त्वाथ सूत्र प्रभाचन्द्राचाये। पा 
: शुटकी नं० ४ संग्रह कर्ता अज्ञात । पंत्र संख्या-३१६६. साइज ६१४४ इस । प्रति नवीन है। प्रारम्भ के 
७६ पृष्ठ नहीं है । आर ह 
गुटके में निम्न सामग्री हैर- / ,« .. + , ु 
३१, पाश्चव नाथ जिन स्तोत्र भांपा हिन्दी । 
।, ,२.शान्तिनाम $%. | मर सं 3.2 
 '३ अदित्यवार कथा 0 हट 
४. समाधि सरण ही खडे लोड का जी. 
४, बारह सासा के मद कप 
द ' दूं, चोत्रीस ठाणा' ४ व लत, पक है 
.. ७, चौवीस तीथकरबर्णावली' « :.. #..० -० 
८, धम विलास ; रह 
६. भगनाम से 


गुटका नं० ४. लिपिकर्तता श्री दोलतराम | भाषा हिन्दी ; लिपि संबत्त्‌ १८२२, पत्र संख्या २००. 
साइज ६१८६ इच्च । गुटके मे निम्न सामग्री है-- 


-'.. - ,१. क्रियाकोष _ : भाषा प्र ह 
९, श्रावकाचार कथा. ५ 
| है ) ध् द ; न ते हे 

रा ३. पघटलेखा, _.. 9, ,, किक | 


हि हे 


50 ८ 


शुटका नं० ६. पत्र संख्या £६. साइज ११५४ इच्च । अनेक उपयोगी चर्चाओं तथा शझ्ातव्य 
झञातठ 
का संग्रह है ।.इनकी कुल्त संख्या ४१ द्वै अल अर, य बातों 


६४ ध शी ५ ह 


गुटका नं० ७, संग्रहकर्ता पं० मोइनलाल । पत्र म्रंख्या ३४, साइज ८००/ इच्ध | लिप संब्त १८७ई 
शुटके में निम्न विषय हें--- ' स्रो 

१, आदित्यवार की कथा 5 

२. पंच पर्वों की कथा ह 


5. कक 


के ह एक सो छेहतर 


# श्री महावीर शारत्रु भडार के ग्रत्थ # 











के आऋ जथ मे क्तापनतफ जौ | ७कत+ा- हज लग 


३ मुनसुन्रत नाथ को .स्तुति 
४. द्रव्य सम्रह की २१ गाथाओं की दीका ._ 


हु सर: हर पल पक 


गुटका नं० ८, लिपि कर्ता प॑ं० जगदेवजी । माषा संस्कृत । पत्र संख्या १९७. साइज श॥१<४५ इस्च । 
लिप संबंत १६३० बेशाख सुदी ५ गुरुवार । गुटके में सहस्ननाम रतोत्र तत्तवार्थ सूत्र तथा अन्य स्तोत्र और 
पूजायें आंदि हैं।.... हे 

गुटका नं० ६. लिपिकत्ता अज्ञात । भांपा संस्कृत-हिन्दी । पत्र संख्या ३८. साइन्र ६१९४ इृश्ब | गुटके 
में पंच मंगल ( हिन्दी ) ऋषि मंडल स्तोन्न, पद्माव॑ततो पूंजां तथा बीस विद्यप्रान तीथकर पूजा आदि हैं.। 





जे निजी + न्‍निशनननीयओ ल+े.. ऑन बल++ “की ततकन अअजे 


0. 
फ्फा फ़शा रश 


छः 


ना च+ कील 


र्ज 


रा] 


5 कम >++ ज्ठ् 


हु हक 5 


गुटका नं० १०, लिपिकर्तता पं० हेसराज । भाषा संस्क्ृत-हिन्दी । पत्र-संख्या १९२, साइज १५९४ इच््व्‌। 
लिपि संबत्‌ १७६२ । गुटके में निम्न सामग्री दै-- 


0 प्ज़ 


१, ऋषि मंडल स्तोत्र 


; संस्कृत हर 
२. अनंत ब्रत रासो दिन्दी . 
३. अनंत ब्रत पूजा संस्कृत * 
ल्‍ ४ पल्य विधान हिन्दी ॥ 
| ४, काका वत्तीसी के पे 
६. पद्‌ संग्रह के | 
2 , ७, सेघकुमार-की जोपाई “हक 


८० अनंत चृतुदंशी अ्ष्टक (पूजा) संस्कृत 


' " गुटका नं० ११. लिपिकत्ता श्री नेमिचन्द्र 
' लिपि संबत्‌ १६२२ | गुटके मे निम्न सामग्रो दै--- 


4 


3! हे 


| भाषा संस्क्ृत-हिन्दी । पत्र संख्या २२९०, साईज ६१८४ इग््च। 


+ 


| रचनाकार 8: «३ 

९:८०. 5 १ पच परमेष्ठी गुण” ». आप हिन्दी. - ,चन्द्रसागर , 

२, भ्रावक क्रिया भांपा प्भ् झे + य 
। ५ ',। हे. ऋषीश्वर पूजा । । 

४, त्रिकाल चतुर्विशति कथा #क. ४ , ६. 5 
ईा ४. जिलोक पूजा के सूरतराम 
' ६. बारदखडी हा * ४०१३८ हे ' 

2 ७, पद संग्रह | हा 95% 
८, पूजा स्वोत्र | ट 


एक सो सतन्‍्तर 


0-3 





शुटका नं० १२, लिपिकर्ता श्री सवाईराम । भाषा हिन्दी संस्कृत । पत्र संख्या (२४ लिपि सं त्‌ 
१८४६. गुटके में स्तुति तथा पूजा के अतिरिक्त चौदद गुणस्थान चर्चा भी ड्वै। 


क््तीः 


गुटका न० १३ लिपिकर्ता श्री सुखलाल | भाषा हिन्दी पत्र संख्या १९६. साइज ६४६ इच्ध | लिपि 
संवत््‌ १८४०, गुटके में पूजा स्तोत्रों के अतिरिक्त कुछ पद ब गीत भी है जिनकी रचना संवत १७०६. है | 


मे भजन पडित विनोदीलाल तथा भैया भगवतीदास आदि के ह्। 
गुटका नं० १४, पत्र संख्या २१. सापा हिन्दी । लिपि कत्ता श्री मुन्शी लाल | लिपि संवत्‌ १६८३- . 


शुठ के में निम्न रचनायें हैं-- 
१, चतुत्रिशति जिन ६जा 
२, चद्ध म्तान जिन पूजा 
३, कल्याणेम न्दर स्तोत्र भाषा 
४. निर्वाण काण्ड भाषा 
५. दुःखहरण विनती 
६. समाधि मस्ण 
७, स्तुति 
ग॒ट़का न॑० १५. लिपिकनों अज्ञात | पत्र संख्या २१८. भाषा संस्कृत | साइन ६३५८४ इच्ध । टके भे 
कई उल्लेख नीय सामग्री नहीं है । केबल स्तोत्र पूजा पाठ आदि का दी संग्रह दै । 


) 


गुटका नं० १६. लिंविकंत्ता अज्ञात | भाषा हिन्दी सस्कृत | पत्र संख्या ३२६. साइज- ७०८६ इच्ध | 
गुटका प्राचीन है लेकिन कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं दै । दे 


गटका नं० १७, लिपिकर्ता संघी श्री बीहरजी | भाषा हिन्दी सस्क्ृत। पत्र संख्या ४०४. साइज 
६५५४ इच्च | लिपि संबत्‌ शाके १६७१ गूटके म पूजा, स्तोत्र आदि का ही संग्र< ड्लै। 


० .॥ सर स्‍ हि 
गुटका नं० रै८, लिपिकता अज्ञात | पत्र सख्या १६. साइज ८५४ इच्व | प्रति प्राचीन है। गुटके मे 
मक्तमर, कल्याण मन्दिर स्तोत्र दूं । महाकान बनारसीदास का कल्याण मन्दिर स्तोत्र द्वै 


४६ मोग्मट्सार जीवकराएड सटीक | 

स्वयिता नेमिचन्द्राचाये । टीकाकार अज्ञात । भाषा प्राकृत | संस्कृत पत्र सख्या ६९. साइज १२७५॥ 
इब्ध । प्रासम्म में संस्कृत में प्रारस्मिक आचार्यों का परिचय दिया गया है। जीबकाण्ड के प्रथम अध्याय पर 
ही संस्कृत मे विशद्‌ रूप से टीका की गयी द्वै। 





33375 टन न कप न अमल नम न न न जय मम जन 


एक सो अठत्तर 





२ श्री मद्यवीर शास्त्र भंडार के अन्ध # 


हि इओ कछ बोडला कब लक नली कक ली सीकल की कक न पक कीअ कल उ व आ ली 3 अब कक आओ जल की कक बुला लनलललुलुत अन्त ३ लक _पकीक्रकककीदी औ 23 सनकी 2 जप  न :-.-33-..्रभाका शक पिन <- "आभास कद दक 
७हऔ+लजतसा ता तत++त+++त>तनतत-_+++न_>.न.+नजवबत0तुु 


के का 


४७ गोम्मटमार जीवकएडमापा | 
« भाष कार पं० टोडरसलजी । भाषा हिन्दी गद्य | पत्र सख्या ४०१, साइज १९१८७ इच्च | कर्णाटक 
लिपि से टीका लिखी गयी है| प्रारन्म मे टीकाकार ने अपना विस्तृत परिचय दिया दै। 
प्रति न॑० २, पत्र सख्या ५६४ साइन ११५७७ उच्ध | कैब्रतत ४०२ से ४६४ तक के पृष्ठ हैं। यह 
कर्मक्रांड की अ्तिदै। या 


४८ गोम्मट्सार भोपा | 

भाषाकार पंडित टोडरसलजी । भाषा हिन्दी गद्य | पत्र संख्या ६६७, साइज १३५८॥-लिपि स्थास 
१८८९ पंडित घासीरामजी के पढने के लिये उक्त प्रन्थ की प्रति लिपि की गयीं। प्रति पूर्ण है। लिखाप्रट 
रपन्दा< च्ठे | 


४६ गोम्मटसरर वृत्ति । 


भाषा संस्क्रत-माकृत । पत्र संख्यां २५४: साइज ११॥४५।॥ इश््व । गाथाओं की संस्कृत में टीका है । 
लिपि सबत्‌ १७४४. लिपि स्थान श्री संग्रामपुर | १४७ से १८६ तंक के प्रष्ठ नही दे । 


| घ 


न श्र 4 लॉ 


-४० घंटांकर्ण कल्प | रे 
रचयिता अज्ञात । भाषा सैस्क्ृत । पत्र संख्या १६. साइज ६१८४ इच्च | प्र ति जीण हो गयी दै | 
प्रति न० २. पत्र संख्या ४. साइन १००८४ इब्च। सस्कृत से हिन्दी मे अनुवाद दै। लिपि संवत्‌ 


तन ॥ का 


१८८६ | 


५१ चतुर्गति वर्णन | हे 
रचयता भज्ञ त। भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ८. साइज ६:९४ इच्र | गोम्सटसार मूलाचार आदि 
शास्त्रों के आधार पर चारों गतियों के सुख दुल्ल का वणुन किया गया है। ह 


४२ चतुभगी वर्णन । है 


रचयिता अज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र सख्या २१३, प्रति अपूर्य दे प्रष्ठ संख्या 


या २०८ से २१२, तक 
के पृष्ठ नहीं दे | गुटका न० २। 


५३ चतुदशी स्तोत्र । कै: 
.' भाष कार श्रां रतनलाल । भाषा हिन्दी पद्म । पत्र संख्या २ रस 
१६८६ प्रति नवीन दे । लिखाबट सुन्दर दै। 
जल 5+उतौूू२८---६८६८८४००००२०२६०८ 
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इज १२५८ इश्च । लिपि संब्त 


क्ज 
3 बल तल बन जन्नत 
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# श्री महावीर शास्त्र भडार के प्रन्थ # 
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4.. ७ »२/३७००अकम५ककान) 


४४ चतुर्विशति जिन पूजा | 
रचयिता श्री बख्तावरसिंद | भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६७, साइज ११:८८ इ्थथ | लिपिससंचर्ती १४ई* 
जेठ बुदि ३. प्रति जीणावस्था में दै | अन्त में कृवि ने अपना श्रच्छा परिचय दिया है रचना/संबंत्‌ १८६२ ढे। 
प्रति नं० २. पत्र संख्या ६६. साइज “१२४७ चच्ध लिपिसंबत्त्‌ १६०७, प्रथर्म पृष्ठ नहीं दे । आ 0822 
४४ चतुर्विशति जिन पूजा । 3 0 है 
रचयिता कविवर श्री वृन्दावन | भापा हिन्दी । पत्र संख्या ४४ साइच १२१८८ इद्च | लिपि संवत 

१६२२. अन्त में लिपि कर्ता ने अपना परिचय दिया दै । प्रति पूर्ण है। लिखाबट सुन्दर है। '* ' 


प्रति नं० २ पत्र संख्या ४७, साइज १५१७७ इच्च । लिपि-संत्रतू-१६३४५, ११९ वा पृष्ठ नहीं है । 
प्रति नं० ३, पत्र संख्या ४४, साइज १२५४ इश्च । लिपि संचत्‌ १८८८, लिपि, स्थान जचपुर॥ 
लिपिकर्त्ता चसंतराबजी । | 


न्कनाबण 
व 


५६ चतुविशति जिन पूजा । । 
रचयिता श्री सेवाराम | भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ५५, साइज़ ६॥४४५॥ इश्व । रचना >संवत्‌ १८४४ 
लिपि संबत्‌ १८७६. प्रति पूर्ण दे । कवि ने अन्त मे अपना परिचय भी दिया ह्ै। 
प्रति नं० २. पत्र संख्या ४९, साइज ११॥५४५ इच्च । प्रति पूर्ण दै। लिखाबट सुन्दर दहै। 
५७ चतुर्चि शति जिन पूजा । ' ७. >जु 
रचयिता अज्ञात । भाषा संस्क्रत । पत्र संख्या ४२. साइज ,१०६४॥ इच्ध | प्रथम पृष्ठ नहीं दै । 
भाषा सुन्दर तथा सरल दै। 
५८ चतुर्चि शति जिन स्तुति सटीक । 


भाषा संस्कृत। पत्र संख्या ४१. साइज १थणी*<४॥ हष्ख। वत्तेमान चोबीस तीथूकरों की स्तुति दै 
तथा उसकी बृहद टीका भी दै। 


प्र ।0 


५६ चतुर्चि शति पूजा । ५: 5 हज 


रवयिता श्री चो० रामचन्द्र । भाष हिन्दी । पत्र संख्या ६४५, साइज १०१८६॥ इशच्च। लिपि संचतत 
१८४७, लिपि कचों पं० मिश्रल्ांलजी । प्रति पूर्ण दै । 


प्रति नं० पत्र संख्या ६४, साइज १०१७७ इब्ध ।'लिपि संवत्‌ १६३४, प्रति पर्ण दै। 
६० चंदनों चरित्र । 


रचयिता आचार्प शुभचन्द्र | भाषा सस्कृत । पत्र संख्या ३९. साइज १०१ इब्च। लिपि संबत 
१८३१. अद्टरक श्री सुरेन्द्कीचि नेअ्रथ की प्रतिलिपि बनायीददैव 7 ४५ गे 


जे 





का ; एक सो अस्सी जा के के 














६१ चंद्रप्रभकाष्य । मु 
रचयिता श्री धीरनन्दि | भाषा संस्कृत | पत्र संख्या १४४. साइज १०॥४४ इश्च। प्रति नवीन 
है। लिखाबट सुन्दर है । 
प्रात नं० पत्र संख्या ६१. साइज १००८४॥ इद्ध | प्रति प्राचीन दै । 


६१ चरचसार । 
रचयिता पंडित शिवजीलालजी । भाषा हिन्दी गद्य। पत्र संख्या १३६, साइज १०|४ण। इद्च! 
प्रत्येक प्रृष्ठ पर १० पंक्तिया दें तथा प्रति पंक्ति में २४-२८ अच्षर। श्रति विशेष प्राचीन नहीं दे । 


६२ चरचाशतक | 5 5 

भाषाकार श्री द्यानतरायजी | भाषा हिन्दी | पत्र सख्या 2२९, साइज १०॥७७॥ इच्् । प्रत्येक पृष्ठ पर 
१२ पक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे २८-३२ अक्षर । मध्य भाग के कुछ पत्र गल गये हैं। रचना संबत्‌ १८४२, 
लिपि संत्रत्‌ १६३७, श्री विद्ारीलाल के सुपुत्र श्री हीरालाल के पढने के लिये प्रन्थ की प्रतिलिपि तेय्यार 
की गयी | 
- प्रति नं० २ पत्र संख्या ४४. साइज ७४. इग्च | लिपि संचत्‌ १६५६। 


६३ चरचासमाधान | 
ग्वयिता पं० भूधरदासजी । भाषा हिन्दी , पत्र संख्या ४८, साइज १२१८६॥ इच्च। लिपी संबत्‌ 
१८२०: प्रन्थ के अन्त में भापाकार ने अपना परिचय भी दे रखा हे। 


६४ चाणुक्पनीति शाम्त्र । 
लिफिज्त्ता विद्यार्थी जीत्रराम । पत्र संख्या २७, साइज ६१९४ उच्च | लिपि सबंत्‌ १८८०, केवल 
हितीय श्रध्य य से लेकर अष्टम श्रध्याय तक है | 
प्रति न० २ पृष्ठ ससया १६. साइज ७०४॥ इबन्ब । केवल तीसरा अध्याय दै | 
प्रति नं० ३, पत्र सख्या १६, साइज १०७ इच्च । प्रति अपूर्ण है । , 


६५४ चिन्तामणि पत्र | हा 


रचयिता प० दामोद्र। भाषा संस्कृत | पृष्ठ संझ्या १६, साइंज १०.८४ इस््व। विषय-मंत्र शारत्र । 
अजेन मत्र शास्त्र है । 


६६ चोबीस ठाया | 
रचयिता श्री नेमिचन्द्राचार्य | भाषा! प्राकृत | पत्र संख्या ३६, साइज १२५९५ इश्च। लिपि संचत्‌ 


न जे ता #४ड +७ 


करन धअह मत व यामी बसा पा परम अटल थम मल मल मम जम पट अप दम मल मशि लत टली मनन न 
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एक सो इक्यासी 


६२सरमवारशाथ "2०.3 अवाए. दस -मप्रकाकन-ह 2-3. 


उमर >> १3० नम ० 
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१८४७, भद्टारक श्री सुरेंद्र कीति ने अन्थ की प्रतिलिपि चनायी। श्रति सटीक दै। कठिन शब्दों का अर्थ 
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संस्कृत सें दे रखा है । 


हक 4. ४ >> 
२ के 
| 


...(: # ; +.. 
, साइज ११५५ इञ्ध। बिपुय 


६७ जगरुन्दरी प्रयागमांला ॥ 
रचयिता श्रो मुनि यशः कीचि | भाषा अपश्र श | पत्र संख्या ११२ 
रु यम ४ धर 


है ५ 
! के 


श्रलक 6. थी. ४2 
ध्द जम्बूद्वीप प्रज्ञ॒प्ति || |] ! ध् | 
रवयिता-अज्ञात भाषा सस्क्ृत। प्रष्ठ संख्या २०. साइज ११॥४७॥ इच्च प्रत्येक पृष्ठ परः १४ पैक्तियां 
५ 


5. 


तथा प्रति पंक्ति मे ४६ ४० अ्रक्षर 4 लिपि संवत््‌ १४६२ माह सुढी १४, लिपि कर्ता ने प्रशस्ति लिखी है। 
लिप स्थान तक्षकगढ | लिति कर्ता ने सोल की वंशोत्पन्न राज सेहवदेव के राज्य का उल्लेख किया हैं। 


। 4: था 7 
ह १५ के हे है. 


हा 


६६ जम्बूस्थमीचरित्र | 
रचयिता त्रह्म श्री जिनदास । भाषा संस्कृत । प्रष्ठ सख्याः,१०६ साइज :११५८४॥ इच्च | लिपि संबत्‌ 
१६३०. लिपि स्थान जयपुर | अ्न्थकत्ताी ओर लिपिकार दोनों ही के ढारा की प्रशस्तिया लिखो हुई हैं,। 


भति पूण है । े । 
प्रति न० *, पत्र सख्या २०६, साइज १०४७४ इउद्रव। लिपि सबत्‌ ५ ६६ २ ल्िवि क्त्ता से आमेर क्के 


मद्दाराजा मानसिद का उल्लेख किया गयां द्वै । अन्तिम प्रष्ठ नहीं दै । 
धन +« रफ् का दक 
5 24] 


६४७ 
तन न 


७० जलुयात्राविधि | गा 
पत्र संख्या ०, भापा संस्क्रत | साइज १६१॥७४ च्व्व । प्रति प्राचीन है | 


बी १ 


न | ग रू 
है 


७१ बातककर्मपद्धति ।' 
रचयिता त्री श्रीपत्ति। भाषा संस्क्रत । पन्र सख्या ४, साइज ६॥॥८७॥ इच्च | लिपि सश्त १६३७ 
) र मु 


हैं: कट, 4 


+् 


प्रत्ति न॑ं० २, पत्र सख्या ६. साइज ६॥४८४॥ इच्च । लिपि संबत्‌ १६४४ 


४ |] + पु 
ष्ञ 


न 


पा संस्कृत । पन्न संख्या ६, लिपि सबत्‌ १७०८. विषय तीर्थकरों के 


34 कि, 


७२ जिनांतर । 
लिपिकत्ता प॑० चिंतामणी । भ. 


समयान्तर आदि वा बर्णन किया | 
नचचिप८ >> 
रे एक सा वियासी ४७०७ 


न हा 

















. ७३ जिनविंव प्रवेशविधि । 
भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १, साइज १०:८४ इच्च | उक्त विधि ग्रतिष्ठापाठ में से ली गयी दे । 
/ प्रति नं० २. प्रष्ठ संरेयां १९. साइज ९०:८४ ६ 4 प्रति पूर्ण है । विम्प प्रतिष्ठा विधि भी है। 


ईऋ आरके कक प्‌ कल कर प्डः 





७४ जिनयज्ञकल्प | 
॥॒ रचयता महा पंडित आशाघर । भाषा संस्क्रत । पत्र संख्या १३४, साइज ११५४ ध्छ। लिपि 
संचत १४५६४ सावण सुंदी ६. लिपि कर्ता ने एक अच्छी प्रशस्ति लिखी द्वै । मंडलाचार्य थी धमचन्द्र के पढने 
के लिये ग्रन्थ की प्रतिलिपि गयी । प्रति की जीणावस्था मे है । 
प्रति नं० २. पत्र संख्या ८६. साइज १९॥४८छ इच्च | लिपि संवत्‌ १६१०, म्डल्लाचार्य श्री धर्मंचन्द्र 
के शिष्य श्री तेमिचन्द्राचायें ने ग्रन्थ की प्रतिलिपि बनायी । 


७५ जीवेन्धर चरित्र | * आम 
रचयिता भट्टारक ० शुभचन्द्र | भाषा संस्कृत | पत्र सख्या १२५. साइज १९॥८६ इब्ब। लिपि 
सबत्‌ १८६२. प्रशस्ति है । 


3 ६ जैनलोको द्वा रक- तत्वदीपक | ः ] [6 २) 
' ' रचयिता श्रज्ञात। भाषा हिन्दी गय्य। पत्रे संख्या! २११ साइज १२७८६ इद्ध। विषय-घार्सिक | अ्रति 
नवीन है । 
७७ जेनविवाइविधि । ३ कक 


(४... पचश्ित्ता.पंडित तुलसीराम। भाषा' हिन्दी ।पत्र संख्या (७, साइज १२५४७) इच्न पंडिवजी ने 
लिखा दे कि विवाह विधि को अन्य जनाजेन विधियों को देखने के -ख्वात्‌ बनाया गया है। 


॥ न । 


७८ जेनबिवाहविधि | 
रवयिता श्रज्ञात। भाषा सस्क्षत | पृष्ठ संख्या ७९, साइज ६०९७ इच्च । प्रति सुन्दर है। लक 
हुई है । की, 7 द - 
: प्रति नं० २ पंन्र सख्या ६. साइज ११४४५ इच्च | विवाद विधि सक्षेप मे द्द ह 
४ ७६ ,जेनशान्तिमंत्र | . 


भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४. साइज १०७५४ इश्् । प्रति पूरं दे । अन्तिम प्रष्ठ के एक भाग 
पर कुछ कागज चिपका हुआ है । “पर 


नर 


| 











एक सी तियासी 


क शा महाबार दरास्त भडार के ऋय # 
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८० जन सिद्धान्त उद्धरण | 
० ७ औॉओ 


# 2. ग्रन्थ जे 
सम्रहकत्ता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १७, साइज १०७४ इच्च । अर्जेन ग्रन्थों में जेन 
सिद्धान्त के उद्धरणों को दिखलाया गया दै | 


८१ ज्योतिपसारसंग्रह | 


रचयिता श्री मु'नादित्य | भाषा संस्क्तत । पन्न संख्या ८. साइज ११५५॥ इग्च | लिपि संचत्‌ १८३८, 
लिपिकर्ता भद्टारक श्री सुरेंद्रकीत्ति 


(| 
८२ णमोकार पूजोधापन | 


रचयिता श्री अत्षराम , भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ५, साइज १११५ इच्न । प्रशस्ति दी हुई है । 


त्त 

८ 

८३ तल्वोर्थश्त्र । 
रचयिता श्री उमास्वासी । भाषा संस्कृत । भद्टारक श्री देवेन्द्रकोर्ति ने उक्त शास्त्र की प्रति लि 

बनायी । प्रति सुनहरी अक्षरों मे लिखी हुई दै। शास्त्र फे दोनों ओर के फागजों पर सुन्दर वृक्तों के चित्र भी हैं 


८४ तत्वाथंसत्र भापो। 


भाषकिार अज्ञात । पत्र संख्या ७२, साइज ११५४ इश्च | प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति 
पंक्ति में ३३-३६ अक्षर । भाषा सरल तथा सुन्दर है। लिपि सचत १६१२, आसोज चुदी १. लिपि कम्तो 
पृ शात्षगरास । 


प्रति नं० २ पत्र सख्या ६०, साइज १०॥%८६॥ इच्ध | प्रति नत्रीन है। लिपि सबत्‌ १६७५ | 


८४ तत्त्वाथस्त्रवृति । 
वृत्तिकार श्री अ्रतसागर | साथा सस्कृत | पत्र सख्या २६१, साइज १शाशश। इंय्व। प्रत्येक फृष्ठ पर 


१२ परक्तियां तथा अति पंक्ति मे ४४-४७ अक्षर । लिपि सबत्‌ १७४०, लिपिकर्त्ता वाबा सांवलदास | पांडे श्री 
लक्ष्मीदास ने मंथ की प्रतित्तिपि बनायी | प्रति सुन्दर तथा स्पष्ट है। 


प्रति न० २, पत्र सख्या ४५, साइन १०१४ इच्च । प्रति अपूर्ण दे | पंचम अध्याय तक हद ग्रथ दै।. 
८६ तस्वाथमपत्रदृति । - 
वृत्तिकार श्री योगदेव। भाषा सस्क्ृत । पत्र संख्य ८९. साइज ११॥१९४ इच्ध । सूत्रों का अर्थ सरल 


4 


ज्च््स्स्््य्य्य््य्य्य्च्य्य््य्य्््-्ड न न नमन मना न भा 5 
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३ एक सो चोरासी 





# श्री महावीर शास्त्रे भंडार फे श्रेन्य हर 


व्ककनन.-+ज के धविआक-जन ८ कर वां क्‍लअक्‍अअअक्‍क्‍इंचंडंचंचअचअ_२ओ्ख्थ्थंी?ः::ा,ससस लचल ललअसहअक्‍अक्‍ुंक्‍लक्‍लैअंअअस्‍छोछॉडडच॑:---ा----_--्5ंाैै5 4 >+० 4. का. >+--3+ बल या जज न 






स-कृत भाषा मे दे रखा दै । प्रति प्राचीन दे । अन्त में वृत्तिकार ने अपना परिचय भी, दे रखा है। « 
४: » -अ्रक्तितं २. वृत्तिकार भद्टारक श्री, सकलक्रीक्ति। पत्र संख्या,७2, साइन ११॥७५॥ इच्च । लिपि 
संचत १८३० सस्क्त पश्चों मे सूत्रों का अर्थ दे रखा है ।- , 


+ 
4८: शक हे मा 7 


८७ तत्वज्ञान तरंगिणी | ७ "हु 


£+“ »* चयिता भरद्टारक श्रो,ज्ञान भूषण । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २८ साइज १०॥६।॥ इच्च। लिपि 
संचत्‌ १८०७, लिपि स्थान उदयपुर । 


८८ तीथ्थत्रंदना । *+ 


भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ५. साज ६१८६ इच्ध | प्रायः संभी तीर्थों क ।स्तबन किया गया दहै। ५ « 
7 हू देर 'तीथंकरस्तोत्र 40 वि डर ध्ट 0३ बट! 


रा ह | डक: १कु कक 


भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २. साइज १०॥४ इश्च। लिपि संबत्‌ १६१६। 


| जग प्र्करा चमक 


के 


६० तेरह द्वीप पूजा | 0 


रचयिता अज्ञात। भाषा संस्क्रत | पत्र संडया २६४५, साइज १५७४।॥ इद्चा लिपि संत्रत्‌ १६२७, 


जषिपि कर्ता नम्देरोम | लिपि स्थाने जयपुर | प्रति नेबीन दै। " * ४ हु 
है छझूज- २३ हा | ह | 
4 ॥+ 
द्‌ ॥ +ौ* ० + हर 268: *५0 हा 
९१ दत्तात्रययत्र । ु हु 
” ; “भाषा संरकृत पत्र: संख्या ३६, साइज६८३ इच्ध | प्रतिपूर्ण दै)। विषय-मंत्र श। शास्त्र है.। 


<२ दंडक की चोपई। “ 


+ पाकार एं०दौलतराम | भाषा हिन्दी | पत्र संख्या ६०, साइज ६॥५४, इच्च । प्रतिः नवीन है 
अन्तिस पत्र पर एक कागज पचपका हुआ है।_* हु जा, 


8३ दर्शनकथा | 


रचयिता पं० भारमल्ल । भाषा हिन्दी पद्य | पत्र सख्या २४, साइज १३५८॥-इच््,। प्रति नत्रीन दे । 
लिपिसुन्दरहै। . +- . ;| हि 


हु ते 


जे 


ही १ 3 ६४ 


६४ दशलक्षण कथा । व न्‍ 
रचमिता श्री लोकसेने । भाषा सम्झृत । पत्र-संख्या १९, साइज १०४४ इद्ध । 5 


पका ाकाका कपाह कल यपसायकरदसन पल प तप पर तप अ जम मल तर रन ली जल 
४3७८७ राणा “लत अम्ल 
एक सौ पिच्यासी 


के रे 





# श्री-महाचीर शास्त्र भंडार के ग्रन्थ # 
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&४ द्रव्य संग्रह सटीक ! 5४ । 28% कर 
टीकाकार श्री ब्ह्मदेव | भौषा संस्कृत | पत्र संख्या ६३. साइज १२०८४॥ इद्च । प्रत्येक पृष्ठ पर १९ 
पक्तियां तथा प्रति पक्ति मे ३६-४० अक्षर । प्रति भाचीन पूर्ण है। ' ५ अं कक 


६६ दान कथा | आम पक “ 
रचयिता पं० भारमेल | भाषा हिन्दी पद्म । पत्र सेखू ग 9०. साइज १०॥१८४ इंद्व | प्रती नवीन दै । 
ध्‌ 2 
&७ धन्येकुपारचरित्र ।' 0: औटेबी ) डा. ४ 
रचांयता भद्टारक श्री सकलकीत्ति | भाषा संमस्क्ृत । पत्र संख्या ४८. साइज १२०८७॥-इच्च । प्रति पूर्ण 
तथा सुन्दर है । कै 4 - - *, 
प्रति नं० २ पत्र सख्या ४७, साइन ८॥१९५॥ इच्च । प्रति श्रपर्ण दै । 


| 


8८ धन्यकुम रचरित्र , , 


मृलकत्ता ऋद्यनेमिदत्त | सापाकत्ता श्री खुशाल्नचन्द । आषा-हिन्दी (-पद् )। पत्र संख्या ४७, साइ 
१२४४ इच्च । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ए८-३२ अक्तर । भाषा सरल ओर अच्छी दे । 
अन्त में भाषाकर ने अपना परिचय भो दे रखा द्वै। सम्पूर्ण पद्य संख्या ८३६ दै। 


&६ घधमंकु डलि भाषा | ह ५: 


साषाकर्ा भ्री बालमुकुन्द । भाषा हिन्दी गद्य। पत्र संख्या ४०. साइज १०:८८ इग्व | रचना संबत्‌ 
६२९. लिपि संबरत्‌ १६३० । 


कक 


५ 4 हु ह] 


१०० घमंचरचा घणन | । 


रचयिता अज्ञात । भाषा हिन्दी ( गद्य ) पत्र संख्या २०. साइज १०४ इद्ध। विषय धार्मिक 
चर्चाओं का चणन | लिपि संवत्‌ १६२२, भाषा विशेष अच्छी नहीं है । 


१०१ धर्म चक्रपूजनविधोन |. ' है-. «हो. रे औ ा 

रचयिता श्री यशोनन्दिसूरि। भाषा संस्कृत । पत्र सख्या २५, साइज ११७७७॥ इब्ब। प्रति पूरं 

तथा सुन्दर दे । श्रन्त से आचाये घम भूषण को नमस्कार किया गया दै। । है 
०] +)५ 


प्रति नं० २. पत्र संख्या १७, साइज १११५ इच्ध । प्रत्ति पूर्ण- तथा सुल्दर दे । 
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एक सौं छियासी पा 





हन हल 
उन सनवन चार. धन रक १ नकल ॥मत.. फिफाओं क++कीलल कक... + रब ्् र् ्ओ ॥ ४४२47 0८७४५ 422 :#% 500 ९४ न्‍ 


१०२ धर्मपरीक्षा । हल, 5 
रचयिता श्री जदत गौड । भात्रा दिन्दी । पत्र संख्या १२४ साइज ६०५६ इख्ख। रचना स्थान 
+ ५5५. | 
घामपुर | प्रति नवीन है । 





| 
१०३ धरमपरीक्षा भापा | का 
रचयिता श्रो मनोहएलाल | भाषा दित्री पद्य। पत्र सलस्या ८६. साइज ११)८५ इच्ब । लिपि सबत्‌ 
१८७६. भाषाकतों ने एक वृह्दत्‌ प्रशस्वि दे रखी दे । हज, ने श्र 


+ 3) ९७ कै 55% इ रा ४ (जी, पक 


१०४ घर्मप्रबोध'। ' 

रचयिता आज्ञत | भषा हिन्दो गद्य । पत्र संख्या श८, साइज ६५४७॥ इम्न'। विषय-स्थाह्वाद सिद्धन्त 

का समर्पन। अनेक जेनाजन अन्थों के उदाहरणों द/रा यह सिद्ध क्या दै कि स्पाह्मद सिद्धाल्त को अपनाना 

कल्याण ५५ को पत्रड़ना दे ,,भापा अर्जी दे । प्रति, प्राचीत माह्ुम, देती है| लिपि सब्रत् १६९३. प्रथम 
पृष्ठ नहीं है । 


१९४ प्रमप्रश्नोत्तर श्रावकाचार |, | 5. “हे 


रचयिता अन्लात । भाषा संस्क्रत | पत्र संख्या ८८; साइज़ १०६५ इच्घू । ख्ोक़ संख्या १४००। 
लिपि संबत्‌ १६४५ । 


१०६ धर्मरत्नाकूर रा 
रचयिता श्री जयसेन सूरि। भाषा संस्क्रत । पत्र संख्या १४३, साइन १११८४ इच्च प्रशरित दै। 


५ 


१०७ धर्मशर्माम्थुदय सटीक । 5५ 
टीकाकार पंडित यंश/कीसि। भाषा संस्क्षत। पत्र सख्या २२६. प्रांसम्भ के १४६ प्रष्ठ नहीं है 
अन्तिम प्रष्ठ नही हैं । 


५० , » मति न्० २. पत्र सूंख्या २१६. साइज ११:५४ इश्च॒ । प्रति पूण तथा प्राचीन है। ट्रीका का नास 
संदेद्द ध्वांतदीपिका । 


“ १०८ घमंसार। 


रचयिता श्री पडित शिरोमणिदास। भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६६. साइज ९०४५) इच्च । रचना 
सबत १७३२. लिपि संवत्‌ १६९७, दशघर्मों के श्रतिरिक्त अन्य घिद्धान्तों का भी वंर्णय दे । प्रति पूर्ण दे । 
लिखाबट सुन्दर दे । 


्ज्ज्ज्कि-+-++:क्‍:-++ कस ेस-फ्फ्््््््े्ज----_--_...््् | 
ला जजकउ्क्म्क्व्व्ज़्त्क़््क्ज़्क्फ्ण््ल्ल्ल्ल्च्क्डत 55 च आ च्चच्च्ध्ययसड््डसस 


एक सो सित्यासी 





५#&ऋन्‍चवध्रांथा ४0 न 2 ला ा अल 
पप्ड 7 दि + 


री मद वीर शास्त्र भंडार हे ग्रन्थ # 











न्‍ननीत- री न न-+ 


(«555 [(६*+ ६$+- » ४ 


१०६ धर्मोपदेश भ्रावक्ाचार । 


रचयिता ब्रह्म श्री नेमिदत्त | भाषा र सक्ृत | पत्र सख्या ३०, साइज १० »श॥ इच्च | लिपि संचत 
१७४८ हि पिस्थान सालपुरा | 


११० नंदीश्ववरवृहतपूजा । है - है ' 
रचयिता अ्रज्ञात | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १६७, साइज १०८४ इच्ध । प्रति अयूर्ण दे। प्रारम्भ, 
ओर अन्त के पृष्ठ नहीं हैं।__ न्‍ मम रा 
१११नयचेक्रइति |. * | / हे हक न 
वृनिश्नार भ्रद्टारक श्री सुरेन्द्रकीति। भाषा सेस्क्रत । पत्र संख्यों 2९, साइन १२३८६ इच्ध । प्रेति पूर्ण दे । 

2 
११३ नत्नग्रहपूजा । 


रचयिता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६. साइज १९॥८श॥ इच्च । पूजा में काम औने वाली 
सामग्री फो सूची भी दे रखी दै । नंवग्रहों का ऐक चित्र भी है। /  '* 


जे 5 


११३ नवग्रहपूजा विधान | । 
रचयता अज्ञात । भाषा हिन्दी | पृष्ठ संख्या १२. साइज १ण।<ण। इच्च । पति पूर्ण दे । 


४9५ » 0 है: 


११४ नागक्ुमार पंचमीकथा । को . 
रचयिता श्री मल्लिपिणसूरि | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १६, साइज १ण८७॥ इच्च । 


११४ नागश्री की कथा। 2 हे 


रचयिता ब्रह्म श्री नेमिदत्त। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४७, साइज ११५४ इंच । लिपि संवत 
(८७३, रजिभोजन त्याग का उदाहरण दे | ४० 


१:६ नामावलति | कि न | 
...._ रचंयिता श्री घनंजय। भाषा सस्क्ृत | प्रष्ठ संख्या २७०, साइज ६१८४ इब्तच । लिपि संवत्‌ १८०४ 
विपय॑-शब्दकोष । | जा 
प्रति नं० २. पत्र संख्या ३७, साइज ११॥६४५ इच्ध । प्रति अपूर्ण है । 





आम लअध मना पार यम: पर दरधरत माल सपा लय उपर स् उदप रा कारनामा कप शत्रतइ> पादप पर 5 मापतदा तन का दाद सदर ककाप्रक मल यम 


एक सो अधखयासी 


# श्री महावीर शारत्र भंडार के ऋथ # 
च्चयचचच्च््स्म्य्य्स्ख्स्य्प्ख्य्य्स्स्ललल्ल्ललज्ज+>--हत02822तह. 
११७ न्यायदीपिका | 


रचयिता धर्मभूषणाचार्य । भाषा सस्कृत | पन्न संख्या ३१, साइज १०:८४ इच्च । लिपि संवत्‌ 
१७१३, लिपिस्थान जयपुर । 


प्रति नं० २. पत्र सख्या ६७, साइज ११८४ इब्च। प्रति नवीन है । श्रक्षर बहुत मोटे २ लिखे 








हुये दें । 

११८ निशिभोजनकथा । 

२० पं० भूरामल । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या २८, साइज ६९४ इस्च । लिपि संवत्‌ १६४६, लिखाबट 

सुन्दर दे । 
प्रति न॑० २, पत्र संख्या ९७, साइज १ गाए इच्र । 


: ११६ नीतिसार | 


है रचयिता श्री इन्द्रनन्दि । भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ४, साइज १०७८ इस्च । प्रन्थ अभी तक 


 अप्रकाशित है। 


१२० नेमिनाथपुराण | 

४ रचयिता त्रह्म श्री नेमिदत्त । भाषा संस्कृत | पत्र सख्या १७७, साइज १०८श इच्च । प्रत्येक पृष्ठ 

पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३४-३८ अक्षर। प्रन्थकर्ता तथा लिपिकर्चा दोनों ने दी प्रशास्ति लिखी: 
दै। लिपिकर्ता ने तीन प्रष्ठ की प्रशस्ति लिखी दै । लिपि संबत १७०३ फागुण सुदी पंचमी | 

। प्रति न० २. पत्र संख्या १५५, साइज ११५९४ इच्च । लिपि संवत्‌ १ 


१२१ नेमीश्वर गीत । 


रचयिता श्री बल्दव | भाषा अपश्र श । पत्र संख्या १४, साइज १०५८४॥ इच्च । लिपि संबत्‌ १६५० 
रचना प्राचीन है । भाषा हिन्दी से बहुत कुछ मित्रती जुलती दै | न्‍ 

। 

अ 

,. १२१४२ पद सग्मह । 

ढ इस सम्रह में निग्न रचनायें हैं--. ु 
(१) भीर भजनावलि । रचयिता श्री देवचन्द्र | भाषा द्विन्दी | पत्र 
(२) अढाई रासा। रचयिता श्री विनयकीसि। भाषा हिन्दी । पत्र 
लिपि कर्ता अतरलाल | 


 िषालात्रनभणनणननालऋू | मम 


एक सौ नवासी 


5६८, लिपि कर्ता पं० उदयलाल | 


संख्या ६, साइज ६५४४ इच्च। 
संख्या ४, साइज ६:५७ इच्च। 


# श्री मद्दावीर शास्त्र भंडार के पनन्‍्ध # पिश 


०५०७७: 2:2::..::...............................0०.५३०५०७.......................०७५+७फ2७3५५ कक 33+- भा 3-»क-3+७५७५५५ ०3० +-तनक नकल» 3५५५ब 44७ ७-+3०++बमक तन नाक ५५०७७३५७९७०॥७++लक-नकक ३०७५ जर ऋ अटीक आल अन्‍ट कहे च्ड्ज 
कक»... ८:75 का बा आस कर 2 ७७७७७७७७७७/४७७//७//"/"श"शअआअएा कस हे 
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(३) राजुल पच्चीस | रचयि ग़ विनोदीलाल । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ११. साइज ६७४ इंग् | 
लिपि कर्ता यति गुमलीराम | ु . 

(४) तीन स्तुति | भाषा हिन्दी | पत्र संख्या ८, 

(४) पट सस परत कथा । भाषा दविन्दी । पत्र संख्या ४. ा 

(६) नरक दुःख वर्णन । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ७, साश्ल ६४४ इस्व । 

(७) चोबीस बोल । भापा हिन्दी । पत्र संख्या ४. लिपिकर्ता पं० वख्तराम। 7 

(८) कपट पचुची | रचयिता श्री. रायचन्द्र-। भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १. 

(६ ) 5पदेश पच्ची छी । भपा हिन्दी । पत्र संख्य ३. 

(१०) सुभाषित दोदा। भाषा दिन्‍्दी । पत्र संख्या: 3. पद्य संख्या ७५. 

(११) नोरत्न। भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ३, साइज ६५८४ इच्च | | 

(१२) प्रतिमा बद्दत्तरी | भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १३, रचयिता पं७ शूलराम | रचना संचत्‌ १८४०२ 

(१६) साधु-चंदना | रेचयिता मद्कवि बनारंसीदास पत्र संख्या १० 

(१४) शिक्षा पद | भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १०, साइज ८० श। इच्च । 


(१४) त्रयोदशमार्गी रासा । रचयिता श्री घर्मसागर | भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १० लिपि कर्ता 
_ओ गंगाव़क्स । भाषा सुन्दर दै-। 


| 


तल 


१५३ पद्मनन्दि श्रावकाचार | 


२चयिता श्री पद्मतन्दि। भाषा संख्या । पन्न संख्या ७१. साइज, १११८४ इब्ध | लिपि संवत्‌ १५८६, 
प्रशर्ति है! 


हु 


् 


१५४ पद्मपुराए भाषा हु ' | 
भाषाकार पं० दोलतरासजी । साषा हिन्दी;गय |; पत्र सख्या:४३३, . साइज १२५८७ इच्च] रचना « 
संबत्‌ १८२३, लिपि संवत्‌ १६७२. प्रारम्भ के ३६८ पृष्ठ नहीं हैं। 


१२५ पत्मपुराण । रे न 


रचयिता श्री रविपेणाचाये। भाषा संस्क्रत | पतन्न संख्या ८५८: साइज १६४८६ इग्ब। लिंपि सबत्‌ : 
१७४७, प्रशस्ति.दवै [पत्र २०० से :४०० तक.नहींदवैः. 


प्रात्तन॑०.२. पन्न- संख्या ४८६. साइज ११५४ इच्च | लिपि संबत्‌ १६६८ माघ बुदी तेरस | प्रति 
सटीक दै। ब ्् | 
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एक सी चव्वें 





# श्री महावीर शास्त्र भंडार के प्रन्य # 


फकमनम»०१७आ> कम ००५०». 0९... 2०कस 3५००० कानय७क>कावाक-०कनपनननवा कक ल्‍व2 नम वाउ> कम ५३७ +३७३७/००५०७५५५ कम ५ाक थक ५७+५५५३५+॥)4५+>आमकमनकभन» -स्‍ानाथक ७५3 ड. 2५७३3 >क २ + पा 0५++ ७० क> डे 2म रे 994 पक सनान पवन + ऊन पक नमक - पाकर रन का नाक ५ नकारा अब व न प नमन 
र 4. #<7 हा न कर श्र 
प्रति नं० ३. पन्न संस्या ८९६ साइज १०१४ इच्च । रचयिता ब्रह्म श्री जिनंदरसि। लिपि सेंचेतें १६१०. 


प्रशरित हैं। उक्त पुराण दो वेष्टनों में चंधां हुआ दै। 











१२६ प्मपुराण | है 
भाषाकार अज्ञात । भाषा विन्दी गद्य। पत्र संख्या २०६. साइज १९:श।॥ इच्च | प्रत्येक पृष्ठ पर १४ 


पक्तियाँ तथा प्रत्रे पक में ५३-५६ अक्षर । प्रति अपूर्ण दे । २८ थें पे से आगे,नहीं दे । 
.> , अ्रति नंठछ २, पछर संख्या; ४५७, साइज शगज। इग्र । प्रति अपूण दै। 


॥ 


१२७ पत्मावतो स्तोत्र । 
रचयिता भ्रज्ञात | भाषा सस्कृत । प्रष्ठ संख्या ३. साइज १५४४ इच्च | पर्य संख्या ३४; 
प्रति न॑०' २. पत्र संख्या ४: साइना धा)८४५ इच्च । प्रति पूर्ण हैं । 
प्रति नं० ३. पत्र संख्या ७. साइज १०७४॥ 5ग्रव | उद्यापन की विधि भी दे रखी दे । 
+ 


हि 
११२८ परमात्मप्रकोशः | जप 
रचयिता श्र चाय श्री योगीन्द्ररे; | भाषा प्राकृत । प्रष्ठ संख्या २७. साइज १०८४॥ इच्च । अत्येकक 


- पृष्ठ पर ८ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३४-३८ अक्षर । लिपि संत्रत्‌ १६२० कात्तिक सुदी १२ बृंदश्पतिनार । 
आचाये #ी हेमकोतति के संदुर्मदेश से सेठ भोंबीणी' फे पढने के लिये' ज्योतिषाच श्री'महेश से मन्‍्थ की 
प्रतिलिधि वनायी । ग्रन्थ पूर्ण तथा सुन्द्र दै । 


१२६ परमात्म प्रकाश | 

' भाषकार--४७ दोलतरामं्जी । पत्र संख्या २८६, साईज १०९४ इच्च|- पत्येक पूर्ठ परे ६ प॑ क्तयां 

त्तथा प्रति बक्ति मे ३१-३४ अक्षर ।' मृत ग्रन्थ की;टीका* श्रीअक्मदेव- नेःसंस्क्ृत भाषा मे बनायी तथा उसी 

टीका के आघार पर पं० दौलतरामजी ने हिन्दी भाषा में सरल अथ लिखा। लिप संचत्‌ १८८१ आपाढ सुदी 

३ वृहस्पतिबार । दीवाण श्री जयचन्दजी छाबड़ा के सुपन्न श्री ज्ञानचन्द्र तथा उनके सुंयुत्र/चोखंचन्दजी 
> पन्नालाल्जी ने उक्त ग्रन्थ! की प्रतिलिपि बनवॉयी '। 45 

प्रति नं० २, साइज ११८८ इच्च। पत्र संख्या १३६. लिपि संबतत १६१३, लिपि स्थान-जयपुर। ' 

श्री घनजी पाटणा साली वाक्षों ने उक्त प्रन्‍्थ फी प्रतिलिपि बनवायी । 


१३० पंचकल्याण । 
रचयिता भद्टारक श्री सुरेन्द्रकीत्ति। भाषा संस्क्रत। पत्र संख्या २६-साइज १णाशए॥ इच्ध । 





एक सो इक्यानवे 


# श्री महावीर शास्त्र मडार के गअन्थ + 

तू ५: /शश  /:अ घइ फ / ययक?): ५)थ:ओओओओओओइ>यञ<नथियत 

१३१ पंचपरमेष्ठि पूजो । " 
रचयता श्री यशोनन्दि । भाषा संस्क्ृृत। पत्र संख्या ४६. साइज १ 


१८६८ प्रशस्ति है। । 
प्रति नं० २ पन्न संख्या ३५, साइज १०२४ दृघ्व । लिपि संचत्‌ १६२०. 








शारशा। इच्च। लिपि संबत्‌ 


] 
ही 


१३२ पंचम रोहिणी पूजा । ' 
रचयिता श्री केशवसेन । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६. साइज ११॥%श।॥ इच्च | लिपि संबत्‌ १८३६. 


लिपिकनो भद्टारक सुरेन्द्र कीत्ति । 


१३३ पंचमास चतुदंशी वरतोध्यापन । 
रचयिता भद्टारक श्री सुर द्रकीत्ति । भाषा संस्क्रत । पत्र संखया ५. साइज १०४४ इृख । 


१३४ पंचमुखीहनुमानकवच । 
भाषा सस्कृत । पत्र संख्या २. साइज १४१७॥ इच्ध | विषय-मन्‍्त्र शास्त्र । प्रति पूर्ण है। 


१३५ पंचस्तवनावषरि | 
लिपिकर्ता श्री जेठमत्त | भांपा संस्कृत ।. पत्र संख्या ३५, सा ज १०१ ६ इच्च | लिपि संबत्त १६०६. 
भक्तामर, कल्याणुसन्दिर, एकी भाव, विषापह्यार. भूपालचतु विश स्तवनों का स ग्रह दे । 


१३६ पंचाम्तिकाय |. / 
भापा प्राकृत | प्रृष्ठ संख्या ७६. साइज १९५४ इच्च | प्रति जीर्ण दो चुकी दै। प्रति सटीक दै। 


प्रति न० २. पृष्ठ संख्या ४५१. साइच ११०८ इच्च । लिपिकर्चा श्री चन्द्रसूरि | 


१३७ पंचसग्रह । 
रचयिता अमितगठ्याचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६६, साइज ११५७।॥ इश्च । लिपि संबत्‌ 
१४०७ लिपिस्थान गोपाचलदुर्ग । लिपिकतों ने मद्दाराजाधिराज श्री द्रगरसिंद का उल्लेख किया दे। 


प्रत॒ पूर्ण है। 
१३८ प्रवोधसोर | 
भाषा सस्कृत | पत्र संझ्या ३५, साइज &»श इच्च | विषय-श्रीवकीचा९ | प्रति पृ है । 


लत 5-_-......0.0..तहतहकट | /?//#/॥07३> ४ 














एक सो चानवे 


ह# श्री मत्त बीर शास्त्र भंडार के अन्ध # 


हैं जन | पकने हनन. 
आम 

« ७ -० परपअनीरक कथन पनहिगके घाटी-कम- जड स 
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१३६ प्रद्यपकाव्य | 


शचयिता' भट्रक श्री शकदेव । भाषा संस्कृत । पृष्ठ सख्यां ११६, साइज इज १०७४ उच्च । लिख,बट . 
सुन्दर दे । जिल्द व॑ घो हुई दे । 


१५० प्रतिष्ठा पाठ साम्रग्री विधि । 
'.. आर्पा संस्कृत । पत्र संरया १९३ मंडलाचांय श्री चन्द्रकीत्ति के उपदेश ले प्रतिलिपि -की गयी । 
प्रति में अनेक चित्र भी हैं. तथा म्न्त्रो के आकार भी दे रखे हैं । 


जी 


१४० प्रतिष्ठासार । 


न 


रचयिता आचार्य नंसुनन्दि । भाषा सस्क्ृव। पत्र संख्या २७. साइन १०॥४४ इच्च ।लिपि-रुचंत्‌ 
१४१७ जेठ बुदी ६ सोमावार | प्रति की दशा अ्रच्छी दे । 


रे ईः न डी 


अं. के -॥«. क्न 


१४१ प्रद्य म्न चरित्र । 


चयिता श्री महासेनाचार्य | भाषा सम्कृत | पत्र संख्या १०७, साइजः १००९७॥ इच्थ।-लिपि संवत्‌ 
१४४८, लिपिकर्ता मुनि रत्तकी त्ति । प्रशस्ति है । दश सगे हैं। 


हो. 


श् 


॥+ 


१४२ प्रद्य म्तचरित्र । 0. $.. 5 


रचर्यिता श्री मन सेनाचाय | भाषा संसक्षत । पत्र सख्या १०४७, साइज ११:८०॥ इच्च । प्रत्येक पृष्ठ 


पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३३-३६ अक्षर । सर्ग सख्या १४, लिपि सब त्‌ १४१८ लिथिस्थ न टोडा। 
प्रन्श पूर्ण है: लेतरिन जीणविस्था में दे) * : 


; ड 5 बज ना ता 


१७४३ ग्रद्य म्नचरित्र । 


रच्यिता आचार श्री सोमकीत्ति | भाषा संस्कृत । पन्र संख्या २१४०. साइज १०४५ इश्च । प्रध्येक 


प्रष्ठ सर ११-पक्तियाँ-तथा मति पक्ति'मे ३४-३८ अच्षर। लिंपि संवत्‌ ९६११.' ग्रन्थकार तथा' लिपिकार दोनों 
के द्वारा दी लिखी हुईं प्रशरितिया हैं | मन्थ की द्वालत विशेष अच्छी नहीं है| 


5 


धन्य 


+ १४४ प्रमेयरत्नमांला । 


रचयिता श्री मारिएक्य नन्दि । भाषा संग्कृत। पत्र संख्या २६, साइज १५४४ इच्च । लिंपि संब्तू | 
१४७१. प्रशस्ति है।. ०-5 ु 


प्रति ने० २. पत्र संख्या २१, साइज ११॥५४॥ इश् । प्रति अपूर्शा दै । 
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एक सो तिरानवे 


# श्री सहावीर शास्त्र भंडार के प्त्थ # 





#जाज 5 


' ४४ प्रश्नोत्तर भ्रावकाचार । # , अल «पर 
रचयिता श्री बुलाकीदास | भाग हिन्दी पद्य |-पतन्र - खब्या १८६, साइज श्णाहश्इ्ख। भा। 
अपूर्ण है। 2020 * 


६ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार । कक 
रचयिता भद्टारक श्री सकलकी त्ति | भाषा संस्कृत प्रत्न सर या १९०, साइज ६११४ इच्ध । ज्निपि 
सबत्‌ १६७२. प्रति पूर्ण दे । लिपिकत्ता द्वारा लिखी हुई प्रशस्ति है । 


१९०७ प्रयश्िित ग्रंथ १ 
रचयिता श्री इंद्रनन्दि । भाषा प्राकृत । पृष्ठ संख्या १३, साइज १११८४॥ इडत्व | लिपि संचत्‌ १८४६ 


लिपिस्धान जयपुर | | दा दर  , 


१४८ प्रायाश्वित विनिश्चय बृति । 
वृत्तिकार श्री नन्दिगुरु। भाषा संस्क्त | पत्र संख्या ६६, साइज ६२१८४ इच्च | लिपि संवत्‌ १८२६ 
प्रन्थ रवेताम्वेर सम्प्रदाय का हैं। लिपिस्थान जयपुर। ला, 


रन 


) 3 
गु हे 4 रे 


१४६ ग्रायाश्वत शास्त्र । 
रचयिता अज्ञात | भाषा संस्क्रत । पत्र संख्या ७, साइज १०५४॥ इच् । पद्म संख्या ६.- 


१५० प्रायाश्वतावधान | 8 ही 


भाषा सल्कृत | पत्र संख्या ७. साइन्न ६१९४ इश््च । लिपि संबत्‌-१६४४, भट्टारक श्री महेँद्रकीति जी 
ने अपने पढने के लिये उक्त त्रिधान की प्रति्षिपि की थी । पंद्य संख्या ८८, 


>> अत 


रे 


१४१ पाणडव्‌ पुराण । | > 9 30 
रचयिता पंडित भूधरदासजी | भाषा इिन्दो पद्य । पत्र संख्या ३१३, साइज १०<७। इच्व १ प्रत्येक- 


प्रष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २६-३२ अक्षर । रचना संबत्‌ १७८६. ८ लिपि संबत्‌ १६९८, "प्रति पूर्ण 
है तथा शुद्ध है । लिपिकत्ता श्री छीतस्मत | प्रशस्ति दे । - 


१४२ पाण्डव पृराण | 32 “हे २5 0 


रघयिता श्री प॑> बुलाफीदास । भाषा हिन्दी पथ । पत्र संख्या ३२४. साइन ११५८५ इख्ध। लिपि 
संचत्‌ १६००, प्रति सवीन तथा सन्दर दे | ॒ 


३ 


शिव जम न्न्स ज७ लात 











एक सी चोरानवे 
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] पर 


# श्री-महाधी र शारत्र भडार के पन्थ # 
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१४१ -पाश्व नाथ चरित्र । ः का है 
रचयिता भरट्टारक़ श्री सकलकी त्ति | भाषा संस्कृत । पृष्ठ सख्या १०६. साइज १२०८५ इस | लिपि 


दि] ता 


संब्रत्‌ १८०३. लिपि स्थान जयपुर । महाराजा श्री ईश्वरीसिहजी के शासनकाल में श्री घनराज जी ने ड्क्त 


ही 22७ जा सु हज 
ला ० 4५ + ॥ 


ग्रन्थ को प्रतिलिपि करवायी | 


१५४ पाश्व नाथ पुराण | 

रचयिता पं० भुधरदास | भाषा हिन्दी पद्म । पत्र सख्या ६६. साइज १२५४॥ इच्च । रचना संवत्‌ 
१७८६. लिपि संत (८८८. लिपि स्थाज़ इणियारा:]-श्री मद्दाचंदजी उक्त ग्रल्य की प्रतिज्ञिपि करायी । 
१५५४ पाश्व नाथरासों । 

रचयिता तऋल्वस्तुपाल । भाषा ट्विन्दी । पत्र संख्या ३६. साइन १०८४॥ इच्च। रचना संबत्‌ १६५६. 
प्रशरित है | प्रति नतान दे । आल शा 0 


घप ४ कै. 5 5 


१५६ पिंछस्थान ध्यान निरूपण भाषा | 2 

समूलकर्ता आचाये शुभच्न्द्र॥ भाषाकार अज्ञात। पत्र संख्या ११: साइज ६॥४३॥। इश्व | उक्त 
प्रकरण ज्ञानार्णव में से लिया गया है। 

प्रति नं० २. पत्र सख्या ३१. साइज १११८४ इक्घ ।_ ध्यान का चर्णन सस्क्त में दै। प्रति अपूर्ण दै । 


१५४७ पुण्याश्रव कथाकोप । 2 
रचयिता श्री रामचन्द्र मुमुक्तु। भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ४७. साइज १९५४ इच्च । प्रश॒स्ति है । 
प्रति पूर्ण तथा नवीन दै । 


न्टा * ल्‍+न १ 


+.4 7 


१४८ पुणयोस्थवकथाकीप |, हम न मकर 


+, ढा 


भाषा हिन्दी । पृष्ठ संख्या ७७, साइज ११५६८ इच्व | लिपि संचत्‌ १८४६. क्षिपि स्थान जयपुर । 


१५६ पृण्याश्रव कथाकोश,[-“ “ -7 : कक ० 5 लि जा 


है रचयिता अज्ञात । भाषा हिन्दी | पत्र सख्या १८६, साइज १शएश। इस्च। ,लिपिं-संब्रेत्‌ १८२८ 
लिपिकता श्री चेनराम । कि 


न्‍5 जज 5 न का 


५ ० पुरुपपरीक्ञा | ५ है ५ न्‍र ह की ग | रा 4५ है हु +ह ४४ ई 
रचयिता श्री विद्यापति। भाषा संस्क्ृत। पत्र संख्या ७घ, साइज १९४८४ इच्थ। फथा साहित्य की 


विनर 206 कस न 404+२२२०२०००२०-८८: ०० 2 पा 2 था _ 
एक सी पिच्यानवे 








न्च्काच 
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+ श्री सधावीर शास्त्र भंडार के भन्थ # 
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तरह विषय का वर्णन किया गया दे । लिपि संवत्त्‌ १८६०, चार परिच्छेद हें । अन्थ पूर्ण है ।' चाणक्य आरे 
राक्षस के सन्देशों का आदान प्रदान किया गया दे । ग्य भाषा मे होने से प्रन्‍्थ का विशेष संदस्त्य दे । 


१६१ पुरुषार्थाइशासन | ..' | का ह 


! पे रे 


रचयिता श्री गोबिन्द | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७३. साइज ११:८४ इद्ध | प्रारम्भ के तीन पृष्ठ 
नहीं दै । प्रशस्ति तीन पृष्ठ की दै । 


अन्तिम भाग इस प्रकार दै-- 


क 
$२० 8 


हे भूद न प्‌ घ ५ हा 
छा. 


इति गोबिन्दे रचिते पुरुषाथानुशारससने कोयर्थ माथुर वंशावत्तस  लच्त्मण नाभांकिते मोक्षार्थर्यान 
नामपष्टमो वसरः 


ह् 


+ 
3८4 
१ 


१६२ पुष्पांजलि वरतोद्यापन | “5 «.« “7 ने । 
रचयिता धमवन्द्र के शिष्य श्री गंगादास । पत्र संख्या ८, साइज ११॥६ उच्च लिंपि संचत्‌ १६६४, 
१६३ पूजा संग्रह । की पा 


7 
) 


भंषा हिन्दी । पत्र सर्या २१, साइज ६/८६॥ इच्च । आदिनाथ, अजिर्तनांथ तथा संभवनोंथजी की 


पूजा दै । 
प्रति नं० २. पत्र संरुय। ५०. साइज ६५६॥ इंब्व । प्रति प्राचीन दवै । प्रति मे निम्न पूजायें हैं 
१ चतुर्विशतिप्राठ । ; मर ; 
'र'चन्द्रप्रैसपूर्चा 40% 2 7 | 
३ मल्लिनाथ पूजा | | 


न्‍्फ 
तो 


प्रति नं० ३. पत्र संख्या ४८. साइन १२:८८ इच्ध। चतुर्विशात जिनपूता रामचन्द्र-क्ृत है। प्रति 
जीण हो चुकी दै। 


प्रति नं० ४. पत्र संख्या ४९. साइज ११॥५८६ इच्च | आदिनाथ से नेमिनाथ तक कीं पजाये दै। 


प्रति नं० ४. पत्र संख्या ४२, साइंज ११४६ इद्ध । भाषा सस्‍्क्रते । आंदिनाथ से पंश्वनाथ तक 
पूजायें दे । सा 


प्रति नं० ६, पत्र सख्या ४६, साइज १३॥८८॥ इब्ब। भाषा हिन्दी | आविनाथः से श्रहनाथ तक « 
की पूृज्ञायें हें । 


ड़ 





एक सो छियानवे , 


# श्री महावीर शारत्र संढार के प्रन्थ ऋ 














१६४ पूजा संग्रह जि 
इस संग्रद मे निम्न लिखित पूजायें ई-- कि ह 
पूजा नाम ' आापा पत्र संख्या. लिपि संवत््‌ 
तीवदिक विधान संस्कृत 4 4८र्रा 
अक्षयनिधि पूजा किलर * (हें 9) 
सूत्र पूजा श २ अ 
अष्टाहिका पूजा श 977 “है श्ध्न्ट 
हांदशांग पूजा हिन्दी १३ न 
, रह्नत्रय पूर्जा सस्क्रत ६ और 
घिद्धवक्र पूजा मा ५. ., , 
चीस तीथकर पूजा हि हे. ४ की 
देजपूजा द्द्न्दी ० ध्ज 2 
: हू मंत्रपूज्ञा संस्क्त ६्‌ | 
र्द्धि पूजा के ५ हे. सके - ४४० 
१६४ पूजापाठ सेंग्रह। ' ते । । न 


संम्इकर्त्ता श्रज्ञात | भाषा दिन्‍्दी । पत्र संख्या ४७. साइन १०॥८९ इब्-। प्रति अंपूर्ण दै। अन्मित 
पत्रों के अतिरिक्त २४००,४४,४६ फे प्रष्ट भी नहीं हैं । 
१६६ पूजा सामग्री संग्रह । - | 


लिफ़िकर्ता अज्ञात | पत्र संख्या ४७. इस संभ्रद्द में विविध पूजा प्रतिष्ठाओं के अवसर पर सामग्री 
की सूची तथा प्रमाण दिया दे ॥ 


.प्रति नं० २. पत्र संख्या २९. साइज १०१८४ इक्ः। ह ्ि 


| | 
!. १६७ ब्रद्यविलास | 
“- “रचयिता भेया-भगवर्तीदास । भाषा द्विन्दी (पथ) । पत्र संख्या: १६५, साइन १४६५० हा | लिफि| *- 
संचत्‌ १६४६. भति पूर्ण है.। लिल्लाबट सुन्दर नहीं दे | रे ) 





एक गे हा 5 0 यो धिया दल 2 कल लक 


४ भी सदावीर शास्त्र भंहार के प्रस्य # 
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१६८ दीस तीधेकर पूजा । 


रचयिता श्री दोतरदास । भाषा हिन्दी । पृष्ठ संख्या ध६, साइज (शाहूप हुआ । लिपि सेंतत १६७६- 
प्रत्ति नवीन है लिखाबट सुल्दर दे । पूजायें अरतग २ हैं। अन्त में प्रन्थकर्ता ने प्रशम्ति भी खिम्पी दे | 


१६६ बुध जनसतसई । 
रचयिता पं७ बुधत्ञत। कापा दिल्‍्दोी पृष्ठ से या २५, साइन १णा»ज। हफ़ | 


भरे 


१७० भगवती आराधना ! 
रचयिता श्री शिवाय | भाफ प्राकृत ( एत्र संदया २७३. साइज १«»८४॥ इद्घ । प्रति नवीन है । 


१७१ भजनादलि [ 


संग्रहकर्ता श्री दुर्गाहाल | आऋफा हिन्दी। पत्र संख्या ६०, साइज १क८घ। इस! अनेक भजनों .. 
का संग्रह है. । 


१७२ बद्धारक, पहली! ॥ 


पृष्ठ संख्या ६. भाषा हिन्दी,॥ भर्टारकों की नामाघल्ती दींहुई दे। उनके मद्लरक होने का समय 
स्थान आदि का भी उल्लेख है.। 

प्रत्ति न० ३, पत्र संख्या ११९, साइजः १०८८६ इत््व । 

प्रति नं० ३, पन्न संख्या ३, साइज ११५८६॥ इच्ध ॥ ' 

प्रति नं० ४, पन्न संख्या ३: साइज: ११४४ इच्च। 

प्रति, नं॑० ४. पन्न, संख्या ११, साइन १०४४ इश्च | भद्टारकों का.विस्तृता परिचय; दिया हुआ दै ॥ 


न 


१७३ भरक्तामर स्तोत्र वृत्ति ॥ 


वृत्तिकार ्रह्मरायमर्त ।, भाषा संस्क्रता।, पन्न, संस्या। ३८, साइज १०८४ इद्ध ॥ प्रत्येक. प्रद्ठ ० 
पंक्तियां तथा प्रति,पंक्ति मे. ३६-४० श्रक्तर। प्रति. पूर्ण है,।, 


: ७७ भक्तामरर्ते तर || 


प्रति सदीक दै। मन्त्रों सद्दत दै । मन्‍्जों कें,चित्र तथा-विधि आदि सभी लिखी। हुई दे । पत्र संख्या: ' 
२४; साइज १०७५७ इच्छ । तींसरें पद्य से ४१ वे पद्यत्तक दे । 











एक सो चातयोनवें! | 


रू 


# श्रों पहावीर शांस्त्र भंडार के ग्रन्‍्य # 








मरी नं० २. पत्र संख्यां २५. साटज ६०८५ इद्ध । प्रति पूर्ण दे । ] 


च्त 
ते 
्न्च 


१७१-मक्तामसस्‍्तोत्र मंत्र विधि | | 
भाषा संस्कृत । पन्र सख्या २७, साइज ६:शा इब्च । मंत्र बोलने बाले आंदि सभी के लिये विधि 


दे ग्खी है । श्र 
रे 2 न भाषा | न 
भापाकत्तों क्री नथमल। भाषा हिन्दी पद्य। पत्र संख्या ६०. साइज ६१६ इद्ध | रचना ६८२६. 


लिपि संचत १८७६, पं० रतनचन्दजो के शिष्यंलले ने प्रतिलिपि बनायी । । र 5 


१७७ भत्‌ हरिशतक [ ट हु 
भाषाकार मद्दारांज श्री सवाई प्रतोासिंद जी | भाषा हिन्दी पद्म। पत्र संख्या ४७, साइज: ७/३॥ 
इंद्व । प्रधम पत्न नहीं है । लिपि संपि सवत्‌ १६१७ |  फणु[ 


१७८ भाव संग्रह । | 5 
रचयिता श्री अमदेच । भांपा संस्कृत । पन्न संख्या ३६. साइज १०।॥।८५ इग्ब | लिपि संवत्‌ १६१७, _ 
अशेस्ति हैं। 


१७६ भावसोर संग्रह । 
रचयिता श्री चामु डराय । भाषा संस्कृत | पत्र संख्या. ६६, साइज १०॥शी इब्घ | लिपिं 
१७७४, लिपिकर्तां मद्टारक श्री देवेन्द्रकीत्ति। लिपिस्थान आमेर (जयपुर), / ८: लय 


£८० भेरव प्मावती कल्प । 
रचयिता भी मल्लिपेण । भाषा सं धक्ृत। पन्न संख्या ५६, ,साइज १४१८७ इब्ध । प्रति खटीफ है। - 
प्रशस्ति है| विषय-सनन्‍्त्र शास्त्र | प्रथम चार पत्र नहीं दे । ४ 


क | 
रू 
के > ब्य न न 


 औ रे मे 
६८९ मदन पराजय | पल है 
रचयिता श्री जिनदेव | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६७. साइज १०८१ इच्च । प्रति पूर्ण दै ! 


ही ३7 


४ ्त 


वन 
३/ +$ 


श् 
न 


ं 


ध््श्मद्रापूराणं।.. ' हि 
रचयिता पुष्पदंत। भाष। अपश्रश। पत्र संख्या ४६३. स।इज १२९४ इच्ध । लिपि संचत्‌ १६०६, - 


च्लजिज-- 











एक सौ निन्यानवे 
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अनिल जलकर नी लपनीन न न 


लिपिकर्ता ने अन्त में विस्तृत-प्रशस्ति दे रखी दै। प्रन्थ पूर्ण दै। झराचाय श्री जयकीत्ति ने उक्त प्रन्थ की 
प्रतिलिपि बनवायी । ' 


१८३ महापुरोण भाषा | 


- भाषाकर्ता, अन्लात। भाषा हिन्दी (गद्य )। पत्र संख्या ४२४. साइन शरशा/॥ड॥ इच्चा, 
लिपि संबत्‌ १८०३. कोटा निंवासो श्री गूज़रमल निगोल्या ने उक्त पुराण की ५तिलिपि फरवायी। 


बा 


१८४ महदीपाल ज्नरित्र । 


रचयिता मदह्मकति श्री चारिन्र भूषण र॒नि। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या ३१, साइंज १०:८४ इच्च । 
सम्पूर्ण पद्य सख्या ६६५. प्रति शुद्ध तथा सुन्दर दै | प्रशस्ति दे । 
प्रति नं० २. पत्र संख्या ३८. साइज ११५५॥ इच्च | 


हत्क 


१८४ महीपालचरित बाषा । 


भाषाकार श्री नथमत्त । भाषा हिन्दी गद्य | पत्र संख्या ३८, साइज १३९७॥ इद्ध | प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१५ पंक्तियां वथा प्रत्येक पृष्ठ पर ४९-४४ अच्च र। प्रन्थ पूर्ण है.। ऋषाकार-ह:रा लिखित प्रशरितिंदे। रचना 


संवत्‌ १६१८. लिपि संवत्त १६८२, लिखाचट सुन्दर है। 
१८६-महीपाल चरित्र भाषा । 

भांपाकर्ता-अज्ञात ।भाषा- हिन्दी गद्य। पत्र-संख्या ४३. साइज १२८८ इब्व । प्रत्येक प्रष्ठ पर ६३ 
पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३५-३८ अक्षर। मदाकबि चारित्र भूषण हारा रचित सस्कृत कायड का दिन्दी 


अनुवाद दे । दिन्दी प्राचीन दोने पर भी अच्छी दे । प्रति विलकुल, नवीन दै । 
१६७ मिथ्यात्व निपेषन।...... | 


रचयिता महाकति वनारसीदास । भाषा हिन्दी गय। प्रष्ठ संख्या र८, साइज १११८६ इच्ध। मिथ्यांत्व 
फा अनेक उदाहरणों दारा खंइन किया: गया दै । प्रारम्भ फे ८ पष्ठों का एक तरफ का भाग फटा हुआ दे । _ 


-“ रैंट८ मूलोचोर। 


रचयिता श्री वष्टि केलाचाय । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या १५२ साइज ११५श। इच्च ।: प्रति पूरे 
है। लिखावट अच्छी दहै। 


$ 


रु 
हब 
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२०४ रोद्रव्रतकया | 
रचप्रिता श्री गणि देवेन्द्रकी ति । भाषा संस्कत । पत्र संख्या ४. साइज १०॥७४५ इद्ध |. 


तल 
२०६ लग्नचन्द्रिको । 
गजयिता पे० कांशीनाथ। भाषा संस्कृत । पत्र संह्या २५, साइज ६२७४५ इब्ख.। लिपि संवत्‌ 
१८४२, लिपिकर्ता श्री रामचन्द्र | 


२०७ लघधुशान्तिविधोन | 
रचयिता पं० आर 4२ | भाषा संग्कृत । पन्न सख्या ११, साइज १०॥४४ इद्च। लिपि संवत्‌ १८७६, 
लिपिकर्ता ने प्रशस्ति मे मद्दाराज। सब्राई जयसिंह का उल्लेख किया द्वै । लिपिकर्ता श्री नेणसुख । 


२०८ लव्धिसार | 

रचयिता नेमिचन्द्राचाय | पत्र संख्या १४१, भांप प्राकृत-संस्क्ृत । साइन १०१८श॥ इश्च । जय- 
घत्रत्ञा नामक महाग्रन्थ में से लव्धिसार के विपय को लिया गंया है। गाथाओं को अथ्छ सस्कृत मे अन्छो 
तरह दे रखा द्वै | प्रति नवीन दे । लिपि सचत्‌ १८०२३, 


२०६ लोकमिराकरण रास | 


रचयिता श्री +त्नभूपण । भाषा हिन्दी | पत्र सस्या ३१. साइम ११४ इच्च | प्रत्येक प्रष्ठ पर ६ 
पंक्तियां तथा प्रति पक्ति में ३२-३६ अ्रक्तर। रचना सचत्त्‌ १६२७, लिपिसंवत्त्‌ २७९१०, अन्त में गन्थेकूतो ने 
अपना परिचय दिया है। मन्थ प्राचीन दे , ग्रन्थ की हांलत चिशेप अच्छी नहीं है । 


पे 
२१० वज़कुमार मद्रामुनिकथा । 
रचयिता ब्रह्म श्र नेसिदत्त | भाँपा सस्क्ृत । पन्र संख्या १६, साइज ८॥६ इच्च | 
२११ परॉमचरित्र । ' - 


हु 


रचयित्ता'भट्टारफ श्रीवचद्ध सानद्रेव । भाषा संस्कृत | पत्र संख्या. ६८, साइज --१०)८४ इच्च । स्छोक 
सर्ख्या १३८३. सर्ग सख्या १३, चरित्र पूरों दै तथा सुन्दर लिखा हुआ है। 


न्याय  इ न यार वन मत तप न कट नि क नप कल मच तप मल + मनन मनन + नम 
न््ल््््ल्च्््चच्््लचल्ुर्2्य््््य्य््््ल् ल्य्क्स्य्स्््स््िि 3 समन 


दोसो त्तीच 
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२१२ वसुनन्दीभावराचार | । 
भाषाकार भद्टारक भ्री देवेन्द्रकीत्ति । भाषा हिन्दी गद्य। पत्र संख्या ४२६. साइन १९४शा इद्ध | 
प्रत्येक प्रष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३२-३५ अक्षर | प्रति अपूर्ण है । ४२६ से आगे के प्रष्ठ नहीं दें । 
भ पाकर्ता ने दौलतरामजी की वचनिका का उल्लेख किया है। भाषा स्पष्ट तथा सुन्दर है । 
प्रति नं० २. प्रष्ठ संख्या ३७७. साइज १२५५ इच्च । प्रति अपूर्ण दे ३७४ से आगे के प्रष्ठ नहीं हूँ । 


प्रति नं० ३. संख्या ३३६ से ३५४. स'इज १२५५ इच्च | अन्ध का अन्तिम भाग द्वै। 


२१३ व्रत कथा संग्रह । 
सपम्रह कर्ता अज्ञात | भाषा संस्क्रत | पत्र संख्या १५, साइज १०॥६४ इब्च। संग्रह में निम्त 


कथाये हँ-- 
पोडश कारण ब्रत कथा 
मेघमाला त्रत . $ 
;॒ चंदन षष्टी त्रत. # 
लव्धि विधान कं 
पुरंदर विधान. +# 


२१४ ब्रतसार संग्रह । 
संग्रह कर्ता अज्ञात | सापा संस्कृत । पत्र संख्या २६, साइज १०१८४ इश्च। सम्रद में समन्तमद्र, 
प्रभाचन्द्र, यशः कीति आदि आचार्यों की कृतियों का संग्रह है | 


२१४ व्रत कथा कोश भापां । 
मूल कर्ता आचाये श्रतसागर | भाषाकार श्री '***“**'*** दास । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र संख्या (३४ _ 
रचना संवत्‌ १७८७, प्रशस्ति दी हुई है | २७ कथाय हैं। किये 


२१६ वर्तमान चोबीसी का पाठ | हि . ह 
रचयिता कविवर देवीदास । भाषा हिन्दी पत्र संख्या १०३, साइज १०१८६ इध्ध । विषय-पूजा पाठ . 
अन्तिस पत्र पर कागज चिपके हुये होने के कारण लिपि काल बगेरह पढने मे नहीं आ सकते हैं। 
प्रति नं० २. पत्र संख्या ६०, साइज १०:१५ इच्च। रचना संबत्‌ १८२१, पाठ कर्चा ने अन्त में . 
अपना परिचय भी दे रखा दे । क बे 
' दोखी चार 
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२१७ बद्ध मानपुराण भाषा । 


मूलकर्त्ता आचाये सकलकीत्ति। भाषाकार अ्रंज्नात। भाषा हिन्दी गद्य पद्य। पत्र सल्या १२३. 


साइज ११४८॥ प्रत्येक प्रष्ठ पर १४ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३६-४३ अन्तर | श्रति अपूर्ण है । प्रति ज्यादा 
प्राचीन नहीं है । 


प्रति नं० २. पत्र संख्या १३६. साइज १०॥८४ इच्च | लिपि संबत्‌ १६४६ | 


२१८ बढ मानमहाकाव्य । 


रचयिता मद्ाकव्रि श्री अशग। भाषा संस्कृत, पत्र संख्या १२०, साइज १०॥८७॥ इश्घे। लिपि 
सबत्त्‌ १७३६. पंडिताचाये श्री तुलसीदास के पढने के लिये आचाय॑ वर्ष श्री उदय भूषण ने मंदाकाव्य की 
प्रति लिपि बनायी । प्रति जी दो गयी है | 


२१६ ब्रतोधापन थ्रावक्राचार । 


रचयिता पंडित प्रवरसेन | भाषा संस्क्रत। पत्र संख्या ३१, साइन १०॥०४ इस्च | लिपि संबत्त्‌ 
१४४१, प्रशरित अपूर्ण है । 


२२० व्रतोद्यापनभ्रावकविधान | 


रचयिता पं० अअदेव । भाषा सस्क्ृत । पत्र संख्या २२. साइज ११॥४७॥ इच्चें। रचंना सेंच॑त्‌ 
१८१६ | ग्रन्थ कर्ता ने अन्त में अपना परिचय भी दिया दै। 


२२१ वाम्भटालंकार। 


भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २५, साइज १०७६४॥ इच्च | लिपि संबत्‌ १७२४७. लिपिकर््ता मुन्ति श्री 
रविभूषण । प्रति पूर्ण तथा नवीन दै। 


२२२ वास्तुपूजा | 


भाषा ससक्ृत । पत्र संख्या ६, साइन १०७९४, इच्ध | लिपि संवत्त्‌ १७६८, लिपिकर्ता श्री वोदपज। 
रक्त पूजा प्रतिष्ठापाठ मे से ली गयी है । 


र्‌ २३ विंजयपता का यंत्र | 


भाषा सस्क्षत। पत्र संख्या ६, साईंज १४१८७ इ्च। विधय-मंत्र शास्त्र | मंत्र का चित्र सी दे रखा है । 





2-32: 322 कारक कपराकब का 22 2393095 77032 मन बज हल निकल 


कं कफि:-:>>त्-_+-++++फं-_ __--््््््रि------------ 


दोसी पांच 
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२२४ विदग्धमुखमंडन सटीक । ्ा हो. 
पृष्ठ सख्या ६०, साइज ६॥९श। इच्र | प्रति पूर्ण दे । लिपि संवत्‌ १७०३, अन्तर मिटने लग गये 
है. तथा पढने में नहीं आते ह। हर ्््ि क्र हे - 


| 


२२४ विद्यानुवांद |  . 


हृ ५०५४%.: 


५ 


रचयिता चनज्ञार्त | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७३, साइज १४॥४० इच्चध | प्रति अपूण दे। ७३ से 
आगे के पृष्ठ नहीं हैँ | बिपय-मन्त्र शास्त्र । 5 


रा 


(रा 
२२६ विद्यानुत्राद पूजा समुद्यय । जा न 
४ रचयिता ,्ज्ञात | भाषा संस्कृत ।'पत्र संख्या १०४, साइज १०:८४ इश्च | लिपि सँचंत्‌ ६४८७. लिपि, 


कर्ता श्री टीला | प्रशस्ति दी हुई है। ग्रन्थ महात्मा प्रभाचन्द्र को सेंट किया गया था । विषय-सन्त्र शास्त्र 


: २२७ पिमानशुद्धिपूज्ञा । 


* रचयिता यति श्रीं चन्द्रंकीत्ति। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १९, साइज ,द«७ इच्च | लिपि 
7-7 सततू १८६० | 
प्रति नं० २, पत्र संख्या १०, साइज १०१४ इच्ध । लिपि संबत्त १८८९- लिखावरट अच्छी है । 


बच कल कड्ड के स्‍ल जका- अं शी ः डा 
६ 


र्श्प विदाहपटल् | 5.० “४ , ः ' के 


लिपिकर्ता पं० रेखा । पत्र संख्या २६. भाषा संस्कृत | साइज १०१८५॥ <्ख्व। लिपि संत्रत्‌ १७०६, 
ल्िपिस्थान चाटसू | मी 


जत 6 ना ४5 क्नाप्क 


ग्र्‌ ८ विवेक विलास >> ग ०. अर हि । ट् कु है हर ् ४ न के डे + | टै बतब 4 ४ # डे; ७ ड़ | जे ह 
का हम दि मी ४ 

रचयिता श्री जिनदत्त सूरि। भाषा संस्कृत ! पत्र संख्या १०३, सोइज १०४४ इद्ध | लिपि संरत 

६४७८२ प्रति जीण शी अबस्था मे है । ४ 20 ५. 


3. कक 
ड हु ल्‍ का ०११३ ० दर 


३० वध जीवन |:. 3 7 » 6 ० न ४ | 


रचथिता श्री लोल'म्भिरज । भाषा संस्क्ृत । पृष्ठ संख्या २९, साइज १११५ इच् | प्रति पूरा है । 
अध्याय पांच हैं । मा 


| प्रति नं० २. प्रृष्ठ संख्या २९. साइन १०:८७ इच्च । प्रति-पूर्ण है [ ६--._ - |, -+ , ४ 


रो ०7 45-६5 
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हर कमा कलकाकत 
छा न्न्ः ध्था न 


नर: मच - दोसो छः ग 


रे 


» श्री महावीर शास्त्र भडार के प्रन्थ # 





ह ग 


२३१ वद्यमनोत्मवभापषा । 5 आई ५.४ 
775 झपाऊर्ता श्री चेनसुख् । भापा हिन्दी गग्च/ 'पृष्ठ सख्या रं८. साइज ११५४ डं्व र्लि पे संवत्‌ 


१८२५, प्र त पूण -है।  - 8 है की, हु ले 0 5, 


+ 


रश३ २ चराग्य मांण माला । 
:रचयिता ब्रह्म श्री चन्द्र | भाषा संस्क्रत +पत्र संख्या ६; साइज १०॥२८४ इब्च । पद्म संख्या ७१. 


२३३ चृहद मुवावलीपूजा । 
| श्वयिता श्री स्रर्पचेद भाषा हिन्दरी।' पंत्र संख्या ३४. साइज १०४५ इब्च । प्रति पूए तथा 


सुन्दर दे। 


| बा हे धर 
बा 


२१३४ बृहद्‌ शान्तिविधान । 
- ४ ८ आपी सैस्कत [पत्र संख्या ४६, साइज १ण|४छ॥ इच्च । लिपि संबत्‌ १८८१. लिपिकर्त्ा'ने प्रशस्ति 


भी क्ि खो द्दै | कि हि ४ ०» 


ध७ &ा 


श्‌ नव 
ह00 कर कह बा आ५ है. के ७ 3 जज ग 
श१४ शब्दमंदप्रकाश [| हे 
भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २०, साइम ११५४॥ इच्च | लिपिरर्ता पं० रत्नसुख | प्रति! नवीनें 
सथा पे है । आल 7 
हे जम कक न न आम ला ः क्ैड लि 000 ति 
२३१६ शलाका नित्तेदसनिष्का सनविधि । ह 


भाषा सस्क्ृत । पत्र संख्या ७. साइज ११५४ इच्न । प्रति जीणे शीर्ण हो चुकी है। 
ि ह ४७४७ #£ ७ ८ 


७शांतिनाथपुराण ।  - 5 "कु: 
रचयिता मुनि श्री अशग | भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ६९. साइज १५५०४॥ इच्ध । ,प्रत्येक प्रष्ठ:पर * 
१२ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति में ३७-४२ अक्षर । प्रति प्राचीन किन्तु सुन्दर दै । ख्छोक संख्या २७३१ 


हे ॥ | ह 


श३८ शांतिनाथपुरांथ । , .., 
रचयिता आचारये श्रो सकत्रकीत्ति | भापरा सस्कृत | पन्न सख्या १७५, साइन १२०८४-इ्च | लिपि - 


सत्रत्‌ १८५२, लिपिकत्ता प० विद्याधघर। ' 





+>-+-+++-+++त> 





टाल सकल स्गश्चय्ख्ल्बलय्ख््तत्त्त््िि ज+55+5-+-त+त+> 





न्‍सिक-४७७७ 2०3०७ -सा ३» ५०»५ऊ नरक + मकर दि िशनन मनन 233+> नर के से 
हलक जे ने -« के हब मत अब्कन्यल मार ईप्पापर ल्र्ा- 


दोनो सात 


# श्री महात्रीर शास्त्र भंडार के ग्रन्थ #: 








२३६८ शान्तिपूजा विधान । 9 
भाषा सस्क्कत । पत्र संख्या ६. साइज १ण९॥ इब्च | अनेक देवी देवताओं को पूजा में निमन्त्रित _ 

किया गया है तथा उनको शान्ति के लिये प्राथना को गयी है । प्रति पूर्ण द्वै। लिखाबट अच्छी है । 

२४० शील कथा | ब 
रचयिता पं० भारमल | भाषा हिन्दी पद्म । पत्र संख्या ५६, साइज १०5४ इब्व । प्रति पूर्ण दे । 

२४१ शीलकथा । 


भाषा हिन्दी पथ्। पत्र संख्या २९, साइज १२॥७ इश्च। लिपि संचत््‌ १६८४: प्रति नवीन है! 
लिखाबट सुन्द्र है। 


२४३२ श्रावकाचार | 


रचयिता अज्ञात | भाषा संस्कृत | पत्र संख्या १४७, साइज १०७७॥ इच्च | श्रावकाचार के विषय 
में संक्षेप रूप से वर्णन किया गया दै। 


२४३ श्रावकाचार | 

रचयिता आचार्य अमितिगति | भाषा संस्क्रत। पत्र सख्या ४०, साइज १२८श इच्च। प्रत्येक . 
पृष्ठ पर १४ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ४४-४८ श्रक्षर | लिपि संबत्‌ १६६१. ग्रन्थ पूर्ण है । 
२४४ भ्रीपाल कथा । 


रचयिता अज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र संख्या ०८, साइज ११५८५ इश्च | लिपि संचत्‌ १६२८ 
लिपि स्थान जयपुर | 


२४४ श्रीपाल चरित्र । ४ 

स्वयिता श्री नरसेन। भाषा अपश्रश। पन्न संख्या 2९, साइज १०७४॥ 'इच्च । लिपि संवत, , 
१५४२३, लिपि स्थान गोपाचल गढ । 
२४६ श्रीपांल चरित्र । 


रचयिता श्री कवित्रर परिमलल्‍्ल। साधा हिम्दी पद्य। पत्र संख्या 5८, साइन १शा5८प्यी इख् 


सम्पूर्ण पद्म सख्या ३०००, ग्रन्थ कत्ता ने अन्त से अपना परिचय ल्खिा है। प्रशस्ति में अकबर के शासन 
काल का भी उल्लेख किया है | प्रति लब न है । 





दीसों आठ 


| #मी अदावीर शास्त्र भंडार के पृत्थ % 





प्रति न॑० २. पत्र संख्या दूर, साइज 


प्रति नं० ३, पत्र संख्या ८६. प्रति न 


ये गे फ्फ़ एफ %ऋ' छू फछए एफ हा/भार। ज _ जड़ 


ह लोग पिन 0) पाप जार, हडाक ७5९ वध सता + शगस्गाकार ए उप्र 
3080, चिता, तट्टारक । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या.३१, साइज १०१७॥ रब । सम्पूर्ण 


हि किलि5 
“ बच सख्या १८०४. लिपि संवत्‌ ०० ६४६. श्री पद्मकीत्ति के शिष्य केशव ने मंये की अतिलिपि बनवाया । भति 
पूर्ण दै लेकिन जीणाबस्था से दै। 


अल 3086 0 


२७८ श्रीपाल चर पल पश वाप्ड़ हरा न 

भाषाकार श्री शञाल | भाषा हिन्दी (पद्म) पत्र संख्या 5१. सोइज ११॥४५॥ इच्च । सम्पूण 
पद्म सख्या १३४४. रचना संवत्त्‌ १७४०. लिपि स॑वत्‌ ९६१६, प्रति पूर्ण दे लेकिन अन्तिम प्रष्ठ फटा हुआ हे । 
प्रन्थ के अन्त में भापाकार ने एक विस्टृत प्रशरित लिखी दे जिसमेंत्झंपने'घंश अरिचिय के अतिरिक्त 
तत्क ल न बदिशदि कथा! उसकेाशाजशासन क्रास्मी उल्सेख किया है पे तणफी 5 है गरापोव८ 


२४६ श्रतस्कघर पूजा | छः 
लिपिकर्ता श्रो मनोहर । भाषा संस्क्त । पत्र संख्या ४. साइन १०॥॥८५ इब्चगलिपि-संजत्‌ १७८४: 


श्र ॥ शोक ४ पहिह्याक़ छह प़ऊ छाए । कार एफ क 5 ऋफ ड़ कि फिज़ीन: 
४० अंतर बेत कंयाकोप 
उल्त्प प्र थिर्ता 25 किन फीड ता उडक्ाा के ऊाड & क्राश ६ क् दन ऋाश पर का म् न 
रचयिता श्री श्रतसागराचाय । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ८८, साइज ११॥४४ इब्च । प्रि संबत 
7 $# 


१८२७. लिपिकत्तों प० रायचंद । २४ कथायें दे. | प्रति की अवस्था साधारण दर । 


पपि छप् फाफ्रणुद् ऊ 59 9 
२५१ श्रणिक चरित्र । 
गत क्क्रोए 2 संबंध, (ही 42 दे दिहाफ पष्टह फर्क छए ॥ फकाझतक तक । फल फ्ा 


शुअ्रचन्द्राचाय न । भाप्रा स भर ।पन्न संख्या १२९, साइज- 
| हे सार ५ पर 3छफ़ऊरट श्ज १३१८४ ड्स्र्व। लिपि 


रा | डी. तर: 9) ]्र 
१६४२. अन्‍्थकार तथा लिपिकार दोनों के हाय ही प्रशस्तियों दी हुई है। ग्न्थ कण > की तर 5 पक 
फकरऊाह १ के ऊक्छाओा हप् 


२४१ श्रेर्कि चरित्र भाषा | 


अप्लाई: 2५ 


हु भाषाकार भद्नरक श्रीथि वेजयकीति | भाषा हिन्दी (प 

ि ्‌ री ब्े औ हे (पथ्च) 58 संख्या ६४, साइज १२०८४ इक 

धना सत्रत्‌ १८२७, लिपि संत्रत्‌ ४८६४. प्रशस्ति हु प्रात पूण तथा सुन्दर दे । * 

> 48, + ३६ ५ फिजेरा। 
! 5 वि) 7 छन्चार लत फ्मक हि के सत्क्रीक: हु है 
२५३ पढ़ दर्शनसम्मच्चय सटीक । मे 
४ 3४,777 छाए >3+% 

रचयिता श्री रिभदसूरि रि। टीकाका। गुणरत्नाचाय तर संख्या ११५. 
का दर टीकाकर शी राषरनाचाब। भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ११४, साइ 


की 





का न्‍न्न्न्ज्न्न्ल्ज्ज््शच्शखश्ंख््शथ््क ८० ज5--क-----+________________ हू ाकापतथपपकाधताजाज आर पद पक रा धरा यच्यकक 220ज3494090 3: 0७७0०७०७५७४७३७५३५४व३७७७५५७७५० ६७७५ ॥५७७॥॥५७७०३७३७॥३४६५३५३६॥३०७७७०काका पाता थाक सम क2५>७०३-५५.७७०-५०७००००००. 
(मम फ् है जे फल कल कप 220; ल्‍दक 
६; धमाजअबमाए भव 


भजजल+ +++-+.. /४+ 
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क्र शा; 














व हे है कर हे 
# श्री महावीर शास्त्र भंडार के ग्रन्थ # 











६॥४६।॥ इच्ध । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति मे ४०-४४ अत्तर । 
२४४ पट पाहुद सटीक । 


टीकाकार श्री श्रतसागर । पत्र संख्या १६४७, साइज १२५४५ इच्च | लिपि संबत्‌ १८३१, दीवान 
नंदलाल ने भद्टारक श्री सुरंद्रकीत्ति जी के लिये ग्रन्थ की प्रतिलिपि करवायी। लिपि स्थान-जयपुर | 
प्रति पूर्ण दै तथा सुन्दर है । ह 
२५५ पट पाहुड | | 
पे रचयिता बुन्दकुन्दाचाय । _मसाषा प्राकृत। पत्र सह्या ६१. साइज १२५८५॥ इस्च । संस्क्रत-में 
अनुवाद भी है । 


हि 


२५६ पाडसकारणोद्यापन पूजा । ,. ' है का मं ह मु 
रचयेता श्री सुमतिसागर देन्न । भाषा संस्कृत | पत्र सख्या १६, साइज ११५४ इद्च ।' 
सा सतत ध्प ही न 
२५७ सग्रहणा' खत्र | कह हक" जीत 5 हे * ०+ ४ हि 


रचयिता श्री हेमसूर । भाषा प्राकृत । पत्र संड्या ४७, साइज १११८७॥ इच्च | लिपि सवत्‌ १७८४ 


ग्रंथ श्वेताम्बर संप्रदाय का दे। अनेक प्रकार के चित्रों के द्वारा स्रग नरक के सिद्धान्तों को सममाया 
' गयादे। 


वर 


#. ; 


रन 
 अ न $ 


। 


२४८ सप्तव्यसन कथा | ह 


रचयिता अन्लात । सापषा संस्कृत | पत्र सख्या ३४४७ साइज ८५४६ प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा 
प्रति पक्ति में २९-२६ अक्षर | प्रति अपूर्ण दै। प्रति सदीक द्वै। सात ब्यसनों पर अलग २ कथायें हैं। ' 
सापा सुन्दर तथा सरल है । 


४ 
5 


२५६ सप्तव्सयन कथा | 9 वी 


ह रचग्रिता आचाये सोमकी त्ति | भाषा संस्क्ृर्त । पत्र संरुया ३०. साइज ८॥॥८६ इस्ध | श्रति अपूर्ण दे 
पन्तिम पत्र नहीं दै। “- कह 2 
४५०४८ “ 

33306: प्रति नं० २, पन्न संख्या ८६, साइज ११५शा। इच्च | 


६० सप्तऋषिपूजा । ह कक 


् 
हम 
है 


रचयिता भट्ट रक श्री विश्वभूषण । भाषा सरकृत | पत्र संख्या २० साइज २०॥४७॥ इैश्च | 


मं _> जज 





न्‍् मो आवक 
७3२. +>+3२६8२६-२२-६-६६४७७-...२०७८२८-०ए७- ०७ ० ०४-८० _ ०४०२, 








# श्री समदावीर शास्त्र भंडार के प्रत्थ # 





दा सन 


नल 


प्रति नवीन दै । 
प्रति नं० २ संख्या १६. साइज १००८४॥ इच् | प्रति पूर्ण हे । इसी पूजा की दो प्रति और हैं। 


४२४ हि 


८ व! 


| 


. २६१ समयमारसटीक । 
मूलकर्तता आ्रचाय कुन्दकुन्द | टीकाकार श्री अमृत चन्द्राचाय | भाषा प्राकृत-सस्क्ृत । पत्र संख्या 


२३५ साइज १२५श।॥ इच्च । प्रत्येक प॒प्र पर ७ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३४-३८. अक्षर । प्रति रबी न हैं । 
लिएावट सुन्दर है । टीका का नाम आत्मख्याति दै ।- , हि 


+ तप 


२६४२ समयसार नाटक । 
रचयिता महाविता वनारसीद'स । भाषा हिन्दी | पत्र संख्या ७२, साइज ११॥४५॥ इच्व | लिपि 


संबत्‌ १६२७, प्रति पूर्ण दे । हक है 
प्रति नं० २, पत्र संख्या ७६. साइज १२८७ इच्च | लिपि संबत्‌ १७१३ मादद बुदी १३. 
प्रति न॑० ३. पत्र सख्या ८५, साइज ६२८॥ इच्च | प्रति प्राचोन है। प्रथम प्रष्ठ तथा उ८ से ८५५ 


क ० 


'.. तक के पृष्ठ नये जोडे यये हैं । 
प्रति नं० ४, पत्र रुल्या २६३. साइन १५॥८६॥ इच्ब । पयों का गय में भी अथ है । अक्तर बहुत 
गोटे हैं । प्रत्येक पृष्ठ पर ४ पंक्तियां दी दे । लिपि संवत्‌ १६१४ ४ हि 


4१75 6६ 


|. 


प्रति नं० ५, पन्न संख्या छप, साइज १गा<४ इच्च | प्रति प्राचीन दै4. , -- 
प्रति नं० ६. पत्र संख्या १७१, साइज १०॥८४ इच्च | संस्कृत टीका की हिन्दी में अर्थ लिखा ग्रया, 


डै। भाषा गद्य में है | ज्ञपि संवत्‌ १७२३. लिपिस्थान चाटसू | 
२६३ समवसरणविधान । - हु रत पड 
रचयिता पंडित रूपचन्दजी । भाषा संग्कृत | पत्र संख्या ७६. साइज १०॥.८४॥ इच्च।. लिपि संबत्‌ 


ए८७६, प्रशस्ति लिपिकत्तो तथा प्रन्थकर्ता दोनों की लिखी हुई दै । " 
|] कि तु गा 
प्रति न॑० २, पत्र संख्या ६८, साइज १०५५ इच्ध | लिपि संबत्‌ १८८१... ... _ - (हक ८ 


£ २६४ समाधि शतक | हे 
....' ' रचयता श्री पूज्यपाद स्वासी। भाषा सस्कृत । पन्न संख्या २९, साइज १२०८५ इ्च । प्रति पूर्ण है । 


& 7 पा भर न ः 
२६५ सम्मेद शिखर महात्म्य | हे बे 
रचयिता श्रीमत्‌ दीक्षतदेव। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या ११४, साइज १०४७॥-इच्च ।- लिपि 


* १ + ु 


संचत्‌ १८६७. हक बेल रू , ञ , 





दोंसी ग्योरद्‌ 


# ओ महा बीरःशास्त्र भंडार कैट फ्थ * 


न ऑज-> >> +>+ ८ 





$ 
'अपभास्‍ान्ककनक्रकना का भपक ७» ज "धन कक ल्‍म थम आा॥७७५३७ ७७५ का ा५ रा 2०७०३ ३५०० २५५ ०७०७४ > वा भ७ ३५३३३ ३३१४७ ७० वस॥2०:०००> कप स३+ ९8 क गमनाफ़+3 नस क ९४५३ -क७+ 'भ५भा»१०«ग७+०३का+००३७७५७०३५ ०९ माा (सा प॥५वे+प४०३० ३३७५० कका कक. *पवाथा-शवाादाल्‍क पाना, 
न नलजचजार रु टी गली 5 | यो हा 4 


कप! सव्वाथसिद्धि । 233 हर ; ॥ कह फोर 
है ८ चिता श्री पृज्यपाद स्वीमी। भाषी संस्कृत ॥पत्र सोडवा १४७१, ।साइज 7१थयाजई उख्घ । लिपि 
संवत्‌ १५७२, प्रशस्ति द्ै । प्रति पूर्ण दे । 


५" 
खा आना नील लत कान क 


रो ४ 
पाठ | 5इऋा शत 
ऊ ध्ज 


थिनसेन पे से, . ततत >++ हे अब ््‌ 
तोत्रकतता आय जिनसेन। पूजकियों जी बन्पमूपए । प्यारा संस्क्रत ] (प्॒त्र-संख्या उ७. उत्येक 


पत्र पर १० पंक्तियां तथा प्रति पक्ति में ३८-४२ अक्षर | पलिपिसकतएपलए सिपरिफत्ता पंडित भ्ंपारामजीः । 
प्रति नवीन दै । 


| धा5]5 “पु कट्ाए यद्छ 
अं! सह्से शीपूर्जी ; 7 ७ कफ झा | बिसतोी कर । + हक सफर कह रे +संझाफ हर 

ऱबिता साथु और पीथा । भूषा संस्कृत । पत्र संख्या ७०, साइज' १०४५'इच्च | भ्रति पूर्ण प्तंभा 
न न्प्ड ४३०४ वुगऊ क्र रह ॥एडड) कटाओ , 3७ पछ छाए लक 
ह् हे ः न पत्र बे है 
शत जले । 0 की 040 ॥ कह 7776 0 7077 काल ऊकट्रक डा छठ कक सा हे ७पा पर 
> ० है, आज 3 ;++ +» हक पढे 

२६६ सागर घर्माईँत 


। 0७ 
का 


2६ 


कह 


दि आई 2 0] 


पु गट ए॥ हट 
हड फल इचयिता महापंशितआशाघर | भापा, संस्कृत । ,पत्र संख्या १०६ साइ ज १णह४ ईच्च । लिपि 


सबत्‌ १८१६. लिपिकत्ता पं० गुमानीराम । प्रति सटीक है.। दीका का ना कुमुद चन्द्रिका 5 है 
४ पिया कडजलण। | फऊाफ 


के प्रति नं० २. पत्र संख्यों' “६६.5 साइज -१०+४श॥ -ठब्व 4 :जिप्ि उम्लंचत- १६११, जति नवीन हैं। ' 
“लिखीबंट सुन्दर दे ।लिंपिकता-ठीरा लिखी हुई] प्रशरितरसी कै . ३०.३ प एः 


श ,फे 0छऊ फ् 
प्रति नं० ३, पत्र संख्या १९६. साइन १०४5४ ४] लिपि'संबंत९४७९१ | लिपिंकर्ता श्द्टारकओं 
जगत्कीत्तिजी । लिपिकर्ता ने महाराजा जयसिंदनी जयपुर फा उल्लेख किया है । प्रति सटीक है । 


00५ ४५ ्माड गिल ड् एकूी इंकप हा 
२७० सांमायिकंपोर्ट” वि #७ पम्क्राऊ 87 | फऊ प्र वागड ॥-5% ; 


पलट न» 


>> दा फञए 


भाषाकार श्री श्यामलाल । मांपानदिन्दी पेध। पंत्र संस्यां7शए साडजज4 रपट इज ।र्चना संवत 


भ्राषाक्षार तन जल 


१७४६ लिपि संचत्‌ १६४६:भाषाकार नेल्अप्रता परिचय भी दिकन्हैए8 एन्‍्क्ऱ हुए 5 ० 


डि 
२७१ समोयिक पांठ भाषा ।  आ 
पका षः बह प आओ: 
मूलकतो अंचिये अंजाचेद्र ।त्भाषाकाराजीउब्रिलोोद्रकी ति।, आजा (दित्वी तश्चव: रचना संबत्‌ 
(पथ भंधा विशेष अच्छी नदीं दर । प्रति पूर्ण दे । 


पा हर | जिजक्ा प्रफ्ाएए 
/ऋ ०रब्वोमायिकक पत्रमिका।! छा 


हम पढ़ 
स्र्स्क्रा गिक | पर>फार्नहि जार | 


$. 
| मरे हे | क्र दर ट् 


उप है 
भाषा कर्ता अज्ञात | हिन्दी गद्य । पत्र संख्या ६३, लिपि संबर्च १७४० लिपि € | 





थान चॉंटर्ड (३६ 
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# श्री सह्दावीर शाम्त्र अंडार के प्रन्‍्थ + 
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जनजमनरनी *>न-- कण अजल «3 +« ५५ ०-+-+ है ८२३३३+पनकअननीयनरनन्‍मन- 
मिनी 





२७३ साहरद्विकशार्त्र | 
भाषा संस्कृत | पत्र संख्या ६. साइज १२०७॥ इच्च | हिपि संत्रत्‌ १८३८ 
प्रति न॑० २, पत्र संख्या ७, साइज १९५४ इग्य | लिपि स॑वत्‌ १८०४ 


२७४ सार चतुर्विशतिका । 
रचयिवा भट्टारक श्री सझलकीत्ति | भाषा संस्कृत। पत्र संख्या १२६. साइन १्णाश्ण। इद्ध | 
प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३६-३६ श्रक्षर । विषय-स्तुति श्रादि | लिपि संवत (८४८. 


त्त 


२७५४ सार संग्रह | े 
संग्रहफेतों भशांत | मापा श्राकृत-हिन्दी । पत्र सेंस्या १५, साइज १०४४ इृष्थ। इसमें निम्म- 

लिखित प्रफरण है | 

१ छानसार । 

२ तत्यसार । 

३ चारित्रपार 

४9 भावनावत्ती सो ! 

४ ढादसी गाथा | 


२७६ सादू हृयद्वीपपूजा | 
स्वयिता प॑० आशापर) भाषा सं॑स्कत। यत्र संख्या ६२.-साइन १०७८७ इश्ल ।' प्रत्ति पूर्ण दे । 
लिघावट सुन्दर तथा स्पष्ट है। 


हि 


२७७ सिंदूर प्रकरण | रा म 


| 


रपयिता भ्री कौरपाल घनारसीदास । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या २३, साइज ६५५ इस्ल ! 


१७८ सुकृंपालचरित्र भाषा । 


भाषाक्तर अक्ात | भाषा दिल्‍्दो गद्य) -पप्र संसझ्या ३२. साइन ६०८६ इश्ा। प्रस्येह् प्रप पर. ६३ 
पंक्तियाँ तशश भरत पंक्ति में २४-२८ झछर। लिपि संबत (८६७ आपाद सदी ६, लिपिसशान पपायनी । 
4 ही भागघन्पन्नी फे पएने फे लिये फ्रध दी प्रसिक्षिदि फादी गयी । 


$ रह सुवृमाल चरित्र भाषा । 


ऋपाफार पा मोफ्ल चने गोखाएपं ॥ सापा हल मद्य। पप्न सर 9५, झाहल ३६३७४] | 
प्रति नपीन है लिरि सुन्दर है 


तक जि ७० सजए हट. कट आकिल, “0 ७ &ल#+ सकने मनन २. >वलाजनतीणकन आशीष 5 +« ॥४७७॥७॥॥७॥/७//एर"श्नभशशशणणणणणा था >>33+०23/०मभमनजीवीनी ली 4४ दिन जकि। तीन मिनी 
कल. अजल्तन्‍->#ऋ. क6 जन» |. मेनरईनर 
कक ्ह 


अन्‍फीजल नाक. ॥३००+१+००० 
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% श्री मक्षवीर शास्त्र भंडार के ग्रन्थ # 


बह 





श्द० सुद्बमालिचरित्र । 
रचयिता भट्टारक श्री सकलकीत्ति। भा संस्कृत । पत्र संख्या ३१, साइज १२४४॥ इब्च । कोक 
संख्या ११००, लिपि संवते १८८६, ग्रन्थ पूर्ण दे। प्रथर्स दो प्रृष्ठ नहीं है -। 


२८१ सुगन्धे देशमी त्रेतकथा । 
रचयित्ता ब्रह्मज्ञान सामर भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ७, साइज ६२ (॥ 5श््व | पद्मे संख्या ४४. 


३८२ बक्तिमुक्तावलो । 3 8 
रचयिता श्रो सोमप्रभाचाये । भाषा संस्कृत | पत्र संख्या १५, साइज १०७८४ इच्ध । प्रति पूर्ण है । 


श्थर३े सुभोम चरित्र । 
रवंयितां भट्टारक श्री स्नचन्द्र। भाषा संस्कृत) पत्र संख्या ५१, साइज १०१७ इस्च । खिपिं 

संबत १६४५८. 

२८४ मुभाषितरत्नसँदीहँ । 

रचयितां असमितिंगत्याचाये। भाषां संस्कृत | पत्र संख्या (७ साइन १०)८७॥ इच्च। पति 

पूर्ण है । हि 
अति भे० २. पत्र संख्या ७४५, साइज ११४४ इद्च । प्रति नवीन है । 

२८५ सुमापितार्णव । हे 
भाषा ससस्‍्क्ृत | पत्र सलया ६७, साइज १७१९४॥ इंच । लिपि संबत्‌ १६४८, प्रति प्राचीन है| 


१८६ सँतकविधान । 
लिपिकत्तों श्री किशनलांल । भाषा हिन्दी । पत्र सँस्‍्या २, साइज ६७९७॥ इश् । निपि संबर्ते १६१४ 


२८७ स्तोन्न संग्रह । 
इंस संग्रह में निम्न स्तोन्न हैं | 
री 


30. कक ही भापी संख्या पप्ने 
चोसठ योगिनी स्वोत्र संस्क्षत ५ 
पाश्चजिनस्तोत्र ह १ 
प्मावती स्तोनत्च ४! न हि 





% श्रो महावीर शस्त्र भंडार के ग्रन्थ # 





ऋषिमंडल भह्याततोत्र मा घ्‌ 
' है... हिन्दी ४ 
एकीभावस्तोत्र कु ्न्द १ 
कल्याण मन्दिर स्तोनि के के ६ 
अपराध क्षमा स्तोन्ने सस्क्त १० 
विषापहार स्तोत्रे हिन्दी | 
मेक्तोमर स्तोत्र संस्कृत ड 

» सटीक (श्री मेंघ ) छः, ४ 
पद्मावती पटल के ७ 
समवशरण स्तोन्न दल हि 
एकीभाव स्तीत्र ;ै कं | श्र 

९६ भूधरदास ) जद 


- रेथेद स्तोत्र संग्रह | , + 
सग्रहकर्ता अज्ञात | भाषा हिन्दी । प्रष्ट संख्या १७ । साइज ६१९३॥ इंच्च । संग्रह में निम्प विपय हैं- 
१ अक्नत्रिम चैत्य लय ु 
२ भक्तामर स्तोत्र कर 
३ विषापद्धार स्तोर्त 
४ घानतराय जी के पद 
अति नं० २। पत्र सख्या ११। साइज १२४५५ इश्च । २ से चार तक के पृष्ठ नहीं हैं। 
१ ऋषि मंडल स्तोन्न 
(5 २ लक्ष्मी स्तोन्न . 
३ पश्षावती स्तोत्र ६ क 
४ भक्तामर स्तोन्न (० 6. 
& पन्द्रह का सन्त 


॥ 


२४८४ स्तोत्न संग्रह । ॥ लि 


संग्रहकर्ता पं० सदासागर । भाषा सस्क्ेत | पत्र सख्या १७७। साइज १णह्श। इच्च | सग्रह में 
त्तोत्र, श्रादि हैं जिनकी सूची भ्रन्‍्थ में दे रखी दै | प्रति की अवस्था टौक है। 


२७० स्वयम्भुस्तीत्र | ह बा 
भाषाकार श्री घॉ्वितराय जी | पत्र सैख्या ४ | साइन ७८४ इब्ध | लिपि संबत्‌ १६९५६ | लिपिकर्ता 


श्री देखल्लाल । ।॥ ४ 


5 











न्न्आ्शज्जम्््ञ्ंञ्ंप्प्प्प्पफ्प्फ््फ्ू----ौो-->-------.-- 


'दोसों पन्‍्द्रद 


# भी महापीर शास्त्र भंडार के प्रन्थ # 
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नी नी न न तन 


२६१ स्थामिकात्तिकेयानुमेला | 
रचयिता भट्टारक श्री शुभचन्द्र । भाषा प्राकृत-सस्कृत । पत्र संख्या १६४ । साइज ८४६ इस्। 
लिवि संबवत्‌ १८६४ | लिंपिकत्तो श्री नानगरास । ई 


हट 


२६२ हनुमंतकथों । क्‍ 
रवयिता ब्रह्यायमल | भाषः हिन्दी पद्य। पत्र संख्या ४2, साइज १३१८७ ईंश्। प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे ३९-३४ अक्षर | रचला संबत्त्‌ १६१६. प्रति पुर्ण-है ।-लिखावट सुन्दर दे । 
प्रति नं० २. प्रत्र संख्या ६४७, साइज ११५४॥ इशच्च । लिपि सबत १७८४. लिपिकर्ता पं० दयाराम 


२६३ हलुमच्चरित्र | 
रचयिता श्री ब्रह्माजित | भ/पा सस्कृृत । पत्र संख्या ६०, साइज १९४६ इश्च । लिपि संबत्‌ १८४०४, 
लिपिस्थान जयपुरने बारद संगे है। प्रति पूरे है।.* - - 
२६४ हरिवंश पुराण । 
रचयिता त्रह्म जिनदास। भाषा सेस्क्ृत। पत्र संख्या २२९. सइज १रूशा इच्च ।'र्लिप 
संचत्‌ १८१६ 
२९४ हरिवंश पुराण टिपयण । है 
टिप्पणी कर्ता अज्ञात | भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३८ साइज १०१९४ इस्च। लिपि संवत्त १४५४५ 
उत्त पुराण का सार दे रखा द्ै।। 
२६६ होली प्रबन्ध । 


रचियता श्री कल्याणकीनि। भांषा हिन्दी प्य। पत्र संख्या ७, साइज ९णोशाडश्व । लिंपि 
संवत्‌ १७२४, रचना प्राचीने है ॥ 


हे, २६७-डैपीनाममाला- 


रचयिता श्री देमचन्द्राचार्य । भाषा संस्कृत । पन्न संख्या ७, साइज ६२६४ इच्च | लिपि संबत 
१८४४. किपिस्थोन डशियारा (जयपुर) लिपिकर्ता भट्ट रक श्री सुरेद्रकीसि । ल्‍ 
- बोसी सो | 











$£ श्री मदाबीर शासन भंडॉर प्कें प्रेस्थ- 





[ ४ त्र्‌ 
२६८ त्रिकांडशेप । जा हि 
_,, रचयिता श्री पुरुषोत्तम देव। भाषा संस्क्ृत। पत्र सख्या ३४ _साइम ११८४॥-इब्व। लिपि 

संबत ९८३७, 


२६६ त्रिपंचाशत्क्रिया ब्रतोचापन | 
रचयिता श्री विक्रम स्वामी । भप संस्कृत) पन्न सख्या २७. साइन १११८४ इशस्ध। रचना सं्रत्त 
१६४०, प्रथम १० पत्र नद्दीं हैं । 2 
३०० ब्रिल्ोकपूजा। 
_ रचयिता-अज्लात.। भाषा-संस्कृत 4 पन्न संख्या २८६, साइम १०॥४४ इग्च ।- सभी तरह: की पूजाओों 
का संग्रह दे । लिपि संत्रत्‌- १६१७ 
२०१ त्रिलोकसार | 


है श् 
-... स्वग्रिताओ नेमिचन्द्राचाये। भाषा प्राकृत) प्ृष्ठ-संख्या ७६. साइज-१२१९५-इच्ध। अति एूण है... 
| १,४४,५७ चें पृष्ठ पर सुन्दर/चित्र हैं । प्रति ग्राचीन है । लिपिकतों भी स्वरूपचन्द । 


ा 


प्रति नं० २. प्रष्ठ सख्या १०८, साधन ३६९८५ इच्च। प्रारम्भ में लिपिकततों ने छोटे २ 
भत्तर तथ। अन्त में मोदे २ अच्षर लिखे दे । 


। ०२ ब्रिलोकसारभापा । 


] भाषाकर्ता अज्ञात 4 भाषा दिन्‍्दी गंय। पत्र संख्या ४०. साइज "१२८५ इच्धग: प्रत्ति व्यय घ्णे दि. 
४० से आगे के पृष्ठ नहीं हैं । 


पिं >> हा हि. 
६०३ त्रेलोकसार सटीक ।* 
। टीकाकार साधवच-, प्े वेश्। + पा प्राक्ृत संसक्षत। पत्र संख्या १७१, साइन श्गरश। इच्ध। 
पति नवीन दै। 
ध, प्रति न॑० २, पत्र संख्या १६४५, ताज ११ श॥ इच्च। लिपि संबत्त्‌ १६७२, टी यकार अर सागरसेन | 


प्रति नं० ३. पत्र संख्या ८९. साइन, ११॥/८५॥ इश्च । लिपिकर्ता भरी सुरेन्द्रकोति । प्रधम प्रष्ठ पर 


222 सुर चित्र हैं। 
॥क्‍ । 


बी 





# श्री महाधीर शास्त्र भहार के भन्ध # 


जम कमनकभपनआनवाकलभ>न, 











३०४ त्रिवर्णाचार | 

रचयिता अर चार्य "कलकीत्ति। भप, संस्कृत | पत्र संख्या (८, स इज १०३४ इस्च । अधिय 
पांच हैं| लिपि संत्रत्‌ १६३४. लिपिकर्तता बोर्द;लाल | 
प्रति नं० २. पत्र सख्या ५० साइज १४५४॥ इच्च | प्रति अपूर्ण द्वै ४० से आगे के प्रष्ठ नहीं हैं । 


३०४ त्रिवर्णाचार | न 
. रचयिता अज्ञात । भाषा संग्कृत | पत्र संख्या २७, साइज १०४ इच्च । 


३०६ त्रेलोक्य प्रदीप । " 
रचा -ता इ्द्रयामदेव । भाषा संल्‍क्ृत | पत्र संख्या ६६. अध्याय तीन हँ। लिपि संत्रत्‌ १८२७. 
चैशाख बुदी १४. प्रति पूरा हूँ । 


प्रति न्ं० २, पत्र सख्या ८६. साइज १०%४।॥ इच्च । लिपि संवत्त १०३६ लिपिस्थान योगिनीपुर । 
लिपिकत्ता ने फिरोजशाह तुगलक के शासन काल का उल्लेख किया दै । लिखाबट सुन्दर दे । 


र् 


३०७ व स्थिति | 


टास्क - भाषा सरकृत । पत्र सख्या ११, साइज ११५४।॥ इ्छ । लिपि सवत््‌ १८२३, लिपिकर्ता नेशसागर। 
तीनों ज्ञोकों के आकार प्रकार सम्बन्ध विषय को रेखागणित हारा समझाया गया दै। 


३०८ ज्ञोनाण॑वसार । 
रचयिता आचाय श्रुतसागर। भाषा संरक्षत गद्य। पन्न सख्या &, साइन १२०८श इचख्ध। लिपि 
संबत्‌ ६७८४५. लिपिकत्ता प० सनोहरलाल | लिपिस्थान आमेर | सक्तिप्त रूप से ज्ञानार्णव का सार दिया हुआ दै। 
प्रति न० २. पत्र संख्या १३, साइज ११॥%४ इच्च | ५ 





